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प्रकाशकीय निवेदन 


श्रीश्रीचेतन्य महाप्रभुने सनातन गोस्वामीको शिक्षा देते समय शास्त्रीय 
प्रमाणोंके सहित वेष्णव-स्मृतिका निर्माण करनेका आदेश दिया था । आदेश 
पालनके फलस्वरूप श्रीहरिभक्तिविलास ग्रन्थ तेयार किया गया और उसपर टीका 
भी लिखी गयी--जो बंगाक्षरोंमें ही प्रकाशित हे । 

वेष्णव-स्मृति तेयार करनेके लिये विवरण क्रम भी बताया गया था, जिसका 
उल्लेख श्रीचेतन्य-चरितामृतके मध्यलीलाके २४वें परिच्छेदमें है । उसकी टीकामें 
टीकाकार, गौरधाम-गत श्रीराधागोविन्दनाथने प्रतिदिनको पालनीय बातोंका 
उल्लेख भी सप्रमाण कर दिया है। सभी बातें वेष्णवोंके लिये बड़ी उपयोगी 
हैं। जो लोग श्रीहरिभक्तिविलास जेसे वृहत्‌ ग्रन्थका अध्ययन करनेमें असमर्थ हैं 
उन्हें इतनेसे भी बहुत-सी आवश्यक जानकारी हो जायगी । इसी विचारसे उसका 
हिन्दी अनुवाद करके प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है वेष्णव-जन इसे 
पसन्द करेंगे । 

बंगला मूल पयार छन्दोंकी संख्याका क्रम एकसे आरम्भ न करके, मूल ग्रन्थमें 
जो संख्या है वही दी जा रही है जिससे कोई पाठक मूल ग्रन्थसे मिलान करे तो 
कठिनाई न हो । 

टीकामें श्रीहरिभक्तिविलासके तथा श्रीजीव गोस्वामी द्वारा प्रणीत श्रीभक्ति 
रसामृत सिन्धुके उद्धरण कई जगह आते हें | उनके ₹ळोकोंकी क्रम संख्या टीका- 
कार द्वारा जिन संस्करणोंसे दी गयी हे, वे आजकल उपलब्ध नहीं हैं । उस संख्याके 
साथ-साथ हमने कोष्टकमें वर्तमान उपलब्ध ग्रन्थोंकी क्रम संख्या दे दी š | कोष्टकमें 
क्रम संख्या श्रीहरिभक्तिविलासकी तो श्रीपुरीदास महाशय द्वारा सम्पादित, 
श्रीशचीनाथ राय चौधरी, मेमनसिह द्वारा प्रकाशित ग्रन्थकी है तथा श्रीभक्ति- 
रसामृतसिन्धुकी श्रीहरिदास द्वारा सम्पादित, हरिबोल कुटीर, श्रीधाम नवद्वीप 
द्वारा प्रकाशित ग्रन्थकी है। क्रम संख्याओंमें अन्तर होनेका कारण यह दीखता है 
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कि टीकाकारने जिस संस्करणसे दी है उसमें जहां एक शास्त्रके एकसे अधिक 
इलोक एक ही जगह आये हैं उनको शायद एक ही संख्या दी गयी हे । कोष्टकमें 
जो क्रम संख्या जिस संस्करणसे दी गयी है उसमें प्रत्येक इलोककी अलग-अलग 
संख्या है । 
बंगला भाषाका पूरा ज्ञान न होनेके कारण अनुवादमें कहीं-कहीं भूल रह 
जाना सम्भव है। पाठकोंसे प्रार्थना है कि कहीं ऐसी भूल दष्टिगोचर हो तो उसे 
बतानेकी कृपा करें, जिससे अगले संस्करणमें सुधारनेकी चेष्टा को जाय। 
प्रूफ देखनेमें असावधानी और प्रमादवश भूल छुट जानी सम्भव हे तथा 
मुद्रणकालमें भी कोई टाइप टूट जानेसे भूल हो जानी सम्भव है। इसके लिये 
पाठकगण कृपया क्षमा करें। ऐसी भूलोंका पता लगनेसे अगले संस्करणमें ठीक 
करनेकी पूरी चेष्टा को जायगी । 
जिन ग्रन्थोंका उद्धरण जहाँ-तहाँ आया है उनको संक्षेपमें इस प्रकार बताया 
गया है-- 
श्रीहरिभक्तिविलास--ह.भ-वि- 
श्रीभक्तिरसामृतसिन्यु--भ.र.सि. 
श्रीमद्भागवत महापुराण--श्रीम-भा. या म.भा. 
श्रीचैतन्य चरितामृत--चे.च. 
आदिलीला--आ. 
मध्यलीला--म. 
अन्त्यलीला -भं. 
--प्रकाशक 
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सनातन गोस्वामीका प्रश्‍न 
प्रभुका उत्तर 

गुरु शिष्य परीक्षण 
मन्त्र-विचार 


शौच 
आचमन 


स्नान, सन्ध्या-वन्दन आदि 
तुलसी आहरण 
पञ्चोपचार आदि पूजा 
नाम-अपराध 

वेष्णव-लक्षण 

सेवा-अपराध 

जप 


वन्दन 

पुरश्चरण-विधि 

कृष्णप्रसाद भोजन और 
अनिवेदित-त्याग 

साघुसङ्ग 

श्रीभागवत श्रवण 


दिनङ्गत्य, पक्षक्रत्य, MIKA 
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वेष्णव-स्प्रति 


(श्रीचेतन्य akama, मध्यलीला, Rat परिच्छेद) 


पुन सनातन कहे IR हुई करे-। 
प्रभु! आज्ञा दिले वेष्णव-स्मृति करिवारे॥२३६ 


मध्यलीलाके २३वें परिच्छेदके ५५वें पयारमें वेष्णव-स्मृति लिखनेके निमित्त 
श्रीमन्महाप्रभुने श्रीपाद सनातनको आदेश दिया था, यहाँपर श्रीपाद सनातनने 
उसीका उल्लेख किया है । 


g नीचजाति किछ ना जानो आचार। 
मो-हेते कछ हय स्म्रति-परचार ॥२३७॥ 


में स्वयं नीच जाति हूँ, मुझे आचारका ज्ञान नहीं, में आचारका पालन भी 
नहीं करता ; मेरे द्वारा वेष्णव-स्मृतिका प्रचार केसे सम्भव हो सकेगा | 
` श्रीपाद सनातनने दैन्यवश अपनेको नीच जाति बताया; वस्तुतः उनका 
जन्म ब्राह्मण वंशमें था । 


सूत्र करि दिशा यदि कर उपदेश। 
आपने करह यदि हृदये प्रवेश ॥२३८॥ 
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वेष्णव-स्मृति 


तवे तार दिशा स्फुरे मो-नीचेर हृद्य । 
ईश्वर तुमि जे कराह, सेइ सिद्ध हय ॥२३९॥ 


दिशा-दिक ; वर्णनीय विषयका दिग्दर्शन । 

सुत्र करि इत्यादि-वेष्णव-स्मृतिमें मैं किस-किस विषयकी आलोचना करू, 
यह अति संक्षेपमें सूत्रूपमें बताकर वर्णनीय विषयका उपदेश करो । 

आपने करह इत्यादि--प्रभु ! तुम स्वयं यदि इस अयोग्यके हृदयमें प्रवेश 
करके, क्या-क्या लिखूँ--उसकी स्फुरणा कराओ, तभी तुम्हारी कृपासे स्मृति- 
शास्त्र लिखा जाना सम्भव हो सकता है | 


प्रथु कहे- जे करिते करिबे तुमि मन। 
कृष्ण सेइ-सेइ तोमा करावे स्फुरण ॥२४०॥ 
तथापि सूत्ररूप शुन दिग्दर्शन । 
सञ्च कारण लिखि आदौ शुरु-आश्रयण॥२४१॥ 


WA कहा-तुम जब जो कुछ करनेकी इच्छा करोगे, तभी श्रीकृष्ण तुम्हारे 
चित्तमें उस विषयके प्रयोजनीय ज्ञान-बुद्धि आदि स्फुरित करेंगे। तथापि वेष्णव- 
स्मृतिमें किस-किस विषयकी आलोचना करनी होगी, उसको सूत्ररूपमें में तुम्हें 
बताये देता हूँ । 

यहाँ प्रभुने आलोच्य विषयका उल्लेख मात्र किया है। इसको श्रीश्रीहरि- 
भक्तिविलासकी सूची भी कहा जाता है। इन विषयोंका विशेष विवरण 
श्रीश्रीहरिभक्तिविलास ग्रन्थमें देखिए । 

Ha कारण इत्यादि-सबसे प्रथम गुरु-पादाश्रयकी बात बताते हें ; क्योंकि 
गुरु-्पादाश्रय ही सर्व कारण है अर्थात्‌ सब भजन-साधनका मूल है | गुरु-पादाश्रय 
ग्रहण किये बिना भजनका आरम्भ ही नहीं हो सकता | 
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वेष्णव-स्मृति 
गुरुलक्षण, शिष्यलक्षण, दोंहार परीक्षण । 
सेव्य भगवान्‌, सब-मन्त्रविचारण ॥२४२॥ 
मन्त्र-अधिकारी, मन्त्रसिद्धा दि-शोधन । 
दीक्षा, प्रातःस्मरति-छृत्य, शौच, आचमन॥२४३ 


गुरु-लक्षण--किस प्रकारके व्यक्तिको दीक्षा-गुरु करना उचित है, इसका 
विवरण । शास्त्रज्ञ, आचारवान्‌, स्नेहशील, निर्मल-चरित्र, श्रीकृष्णमें निष्ठाः 
युक्त, भजन-विज्ञ, श्रीकृणणानुभवसम्पन्च, निर्लोभ, संसारमें अनासक्त--ऐसे व्यक्ति 
ही गुरु बनानेके लिये योग्य होते हैं । 

शिष्य-लक्षण--विनीत, सत्यवादी, संयत, सच्चरित्र, देव-गुरु-आ दियें 
श्रद्धावान्‌ एवं शास्त्रम श्रद्धावान्‌ व्यक्ति ही शिष्य होने योग्य है । 

दोंहार परीक्षण--गुरुद्वारा शिष्यकी एवं शिष्यद्वारा गुरुकी परीक्षा | 
शास्त्रानुसार, दीक्षाके पूर्व गुरु शिष्य एक वर्ष पर्यन्त एक साथ वास करें। इस 
एक वर्षमें परस्पर एक दूसरेकी परीक्षा करें। गुरु देखे-दीक्षापरार्थी व्यक्ति 
उनके सिष्यत्वके योग्य है या नहीं । शिष्य देखे-गुरुके प्रति सब समय सब 
विषयोंमें वह अटल श्रद्धा रख सकेगा या नहीं, उनके आदेश अकुण्ठित चित्तसे 
शिरोधार्य कर सकेगा या नहीं। 

सेव्य भगचान--आगमादि किसी-किसी शास्त्रमें अन्यान्य देवताओंका 
श्रेष्ठत्व वर्णित होनेपर भी श्रीकृष्ण ही एकमात्र भजनीय वस्तु हैं, यही श्रीहरि- 
भक्तिविलासमें विचारद्वारा स्थापन करनेके लिये प्रभुने आदेश दिया । 

मन्त्र-चिचारण-मन्त्रके सम्बन्धमें विचार; किस मन्त्रका क्या माहात्म्य 
है, इस सम्बन्धमें विचार । 

मन्त्र-अधिकारी--किस प्रकारका व्यक्ति कौनसे मन्त्र-ग्रहणका अधिकारी 
है। श्रीकृष्णभजनके लिये सभी मन्त्रःग्रहणके अधिकारी हैं- यहाँ जाति 
विचार नहीं है। क्योंकि, जीव मात्रका कर्तव्य है श्रीकृष्णभजन करना। | 
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कितु मन्त्रके बिना भजन नहीं हो सकता। अतः जीव मात्र ही मन्त्र-ग्रहणका 
स्वरूपतः अधिकारी है। जाति और कुलका सम्बन्ध तो देहके साथ है, कितु 
श्रीक्रष्ण-भजनके साथ आत्माका (जीव-स्वरूपका ही) सम्बन्ध है, देहके साथ 
उसका मुख्य सम्बन्ध नहीं है। इसीलिये श्रीचरितामृतमें बताया हे--''श्रीकृष्ण- 
भजने नाहि जाति कुलादि विचार (अं ४.६३)” । 
मन्त्र-ग्रहणमें जीव मात्रका स्वरूपतः अधिकार होनेपर भी, हर एक व्यक्ति 
हर एक मन्त्र ग्रहण करने योग्य नहीं हुआ करता । 
मन्त्र-स्सिद्रादि शोधन-मन्त्रका सिद्धसाध्या दि शोधन। स्व-कुल और पर-- 
कुल आदिका विचार । सिद्ध-साध्यादि मन्त्र दान करनेमें कुल, परकुल, बालपन, 
स्त्रीत्व, पुंसत्व, नपुंसकत्व, राशिःनक्षत्र मिलान, सुप्त-प्रबोधनकाल और ऋणः 
धनादिका विचार करके गुरु शिष्यको मन्त्र दान करें। रेखा खींचकर, सोलह 
घर बनाकर, उसमें मन्त्रका आदि अक्षर, शिष्यका जन्म नक्षत्र और जन्म-रा शि- 
विहित नामका आदि-अक्षर इत्यादि यथानियम बेठाकर, शास्त्र निर्दिष्ट रीतिसे 
गणना करनेपर सिद्ध-साध्यादि भेद, शिष्यके लिये मन्त्रका फल-दायकत्व अर्थात्‌ 
किस मन्त्रका फल शिष्यके लिये किस प्रकारका होगा--इस तरह बीस प्रकारके 
भेद होते हैं । 
अन्यान्य मन्त्रोंके सम्बन्धमें अधिकारी विचार है, मन्त्रके सिद्ध-साध्यादि 
शोधनकी आवश्यकता है। कितु श्रीगोपाल (श्रीकृष्ण) मन्त्रमें अधिकारी 
विचारकी आवश्यकता नहीं, सिद्ध-साध्यादि शोधनकी आवश्यकता नहीं । विशेष 
विवरण श्रीहरिभक्तिविलासके प्रथम विळासमें देखिये । 
उपयुक्त सब बातोंका विचार होनेके पश्चात्‌ गुरु शिष्यको दीक्षा दे तथा 
उपदेश करे । 
प्रातःस्म्मृति-क्ृत्य-प्रातः कृत्य और प्रातःकालके स्मरणीय स्तोत्रादि । 

. शौन््-मलममूत्रादि त्यागके बाद जल और मृत्तिकाद्वारा शोच-क्रिया 
सम्पादन करनी होती है। शिशन इन्द्रियको एक बार, गृह्यद्वारको तीन बार 
(किसी-किसी मतानुसार पाँच बार), बायें हाथको दस बार, दोनों हाथ मिलाकर 
सात बार भौर दोनों पैरोंको तीन बार (मतान्तरसे एक बार ; किसी-किसी मतसे 
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पेरोंकी शुद्धिके बाद फिर दोनों हाथोंको मिलाकर तीन बार) मृत्तिका और जल- 
द्वारा धोनेकी विधि है । तात्पर्य यह है कि जबतक गन्धका असर पूर्णतया दूर 
न हो जाय तबतक इस शोच-क्रियाको किया जाय । केवल मूत्रत्यागके बाद दक्ष- 
स्मृतिके मतसे शौच विधि इस प्रकार है :--शिइन इन्द्रियको एक बार, बायें 
हाथको तीन बार और दोनों हाथ मिलाकर दो बार मृत्तिका लगाकर धोवे एवं 
दोनों पेरोंको दो बार मृत्तिका लगाकर उत्तम रूपसे धोकर आचमनपूर्वक श्रीहृरि- 
स्मरण करे | 

आचमन--वेण्णवको २४ अङ्ग-आचमन करने होते हैं। १. केशवाय नमः 
२. नारायणाय नमः ३. माधवाय नमः उच्चारण करके तीन बार मुखमें आचमन 
करना v. गोविन्दाय नमः कहकर दक्षिण हस्त एवं ५. विष्णवे नमः कहकर 
वामहस्त धोना ; ६. मधुसूदनाय नमः कहकर ऊपरका ओष्ठ और ७. त्रिविक्रमाय 
नमः कहकर नीचेका ओष्ठ मार्जन करना । ८. वामनाय नमः कहकर ऊपरका 
ओष्ठ और L. श्रीधराय नमः कहकर नीचे का ओष्ठ, AF मूलसे फिर उपमार्जन 
करना । १०. हृषीकेशाय नमः कहकर दोनों हाथ धोना। ११. पद्मनाभाय नमः 
कहकर (मानसिक खूपसे) दोनों पैर धोना। १२. दामोदराय नमः कहकर मस्तक- 
पर जळ छिड़कना। १३. वासुदेवाय नमः कहकर तर्जनी, मध्यमा और अनामिका 
अङ्कुलियोंके अग्रभागसे मुख स्पर्श करना । १४. सद्भूषंणाय नमः कहकर AGS- 
द्वारा दक्षिण नासिकापुट और १५. प्रद्युम्नाय नमः कहकर तजंनीद्वारा 
वामनासापुट स्पर्श करना । १६. अनिरुद्धाय नमः कहकर अङ्कुष्ठ द्वारा दक्षिणनेत्र 
और १७. पुरुषोत्तमाय नमः कहकर मध्यमाद्वारा वामनेत्र स्पर्श करना। 
१८ अधोक्षजाय नमः कहकर अङ्कुष्ठद्वारा दक्षिण कर्ण और १६. नृसिहाय नमः 
कहकर अनामिकाद्वारा वाम कर्ण स्पर्श करना। २० अच्युताय नमः कहकर 
अद्भुष्ठ और कनिष्ठा अङ्गुली नाभि-देशमें स्पर्श कराना । २१. जनार्दनाय नमः 
कहकर करतलद्वारा वक्ष स्पर्श करना । २२. उपेन्द्राय नमः कहकर समस्त 
अङ्कुलियोंके अग्र भाग द्वारा मस्तक स्पर्श कराना । २३. हरये नमः कहकर 
दक्षिण वाहुका और २४. कृष्णाय नमः कहकर वाम बाहुका सब अङ्कुलियोंके 
अग्रभागद्वारा स्पर्श करना । यथाक्रम इस प्रकार आचमन करना होता है। 
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दन्तधावन, स्नान, सन्ध्यादिवन्दन। 
गुरुसेवा, उद वएण्डर-चक्रादि-घारण ॥२४४॥ 


दन्‍्तधावन--मज्जन दातून आदिसे दाँतोंको माँजकर साफ करना | 

स्नान-शुद्ध जलसे कुएँपर अथवा सरोवरमें अथवा नदीके प्रवाहमें स्नान 
करना । 

सन्ध्या दिचन्दन-सन्ध्यावन्दन आदि करना । 

गुरुसेचा--गुरुके प्रातः कृत्य आदिके लिये सब सामग्री जुटा देना, उनके 
वस्त्र आदि धोना, विश्रामके समय चरण-सेवा आदि करना । 

उद्धवपुण्ट्र-चक्रा दि-घारण--उद्धवंपुण्ड तिलक और चक्रादि चिह्न धारण 
करना । 


गोपीचन्दन-माल्यध ति, तुलसी-आहरण। 
वस्त्रपीठ-ग्रह-संस्कार, कृष्ण-प्रबोधन ॥२४५॥ 


गोपीचन्दन-माल्य-घृति--गोपीचन्दनका तिलक और तुलसी काष्ठकी 
माला धारण करना । 

तुलसी आहरण--श्रीविग्रहादिकी पूजाके निमित्त तुलसी चयन। 
श्रीतुलसीको दण्डवत्‌ प्रणाम करके हाथ जोड़कर निम्नलिखित मन्त्र पाठ करते 
हुए, भक्तिसहित तुलसीके चरणोंमें अपना अपराध क्षमा करनेको प्रार्थना करते हुए 
एक-एक करके पत्र चयन करना। इस प्रकार पत्र चयन करना जिससे तुलसीके 
पौधेमें किसी प्रकारका आघात न लगे, और पौधा विशेष हिले-डुले नहीं। नख 
द्वारा पत्रको छेदन नहीं करना, तुलसीकी डाल भी नहीं तोड़ना । द्वादशी 
तिथिके दिन तुलसी चयन न करना पहले दिन चयन करके रखना। विशेष 
आवश्यकता आ पड़े तो पौधेके नीचे झइकर पड़े हुए तुलसी पत्र लेकर काम 
चलाना । 
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तुलसी चयनका मन्त्र :— 
तुलस्यमृत-नामासि सदा त्वं केशव-प्रिया । 
केशवाथें चिनोमि त्वां वरदाभव शोभने ॥ 
त्वद्गात्रसम्भयैः पत्रैः पूज्यामि यथा हरिम्‌ । 
तथा कुरु पवित्राङ्गि कलौ मलविनाशिनी ।। 
घस्त्र पीठ-णह-संस्कार- श्रीकृष्णके वस्त्र संस्कार, पीठ (आसन) संस्कार 


एवं गृह (श्रीमन्दिर) संस्कार । 
कृष्ण प्रवोधन--श्रीकृष्ण-विग्रहको निद्रासे जगाना । 


पञ्च-षोडश-पञ्चारात-उपचारे अच्चेन । 
पञ्चकाल पूजा, आरति, कृष्णेर भोजन शयन॥ 


पञ्चोपचार --गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य । 

षोडशो पचार--आसन, स्वागत, पादय, अर्ध्य, आचमनीय, मधुपक, पुनराच- 
मनीय, स्नान, वसन, आभरण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य और चन्दन । 

पञ्चाशत्‌-उपचार- श्रीहरिभक्तिदिलासका एकादश विलास देखिये । 

पञ्चकालळ पूजा इत्यादि-अति प्रत्यूषके समय, प्रातःकाल, मध्याह्न, 
सायंकाल और रात्रिमें श्रीकृष्णकी पूजा करनेकी विधि है। प्रत्येक कालकी 
पूजामें आरती और श्रीकृष्णके भोजनके लिये भोग होना चाहिये । मध्याह्न और 
रात्रिमें शयनविश्राम होना चाहिये । 


श्रीमूत्तिलक्षण, शालग्रामेर लक्षण । 
कृष्णक्षेत्रेऱयाचा, कृष्णमूत्ति-द्रशन ॥२४७॥ 


“५तरीमृत्तिलक्षण” से लेकर आठ पय्रार तकके विषयोंका विशेष विवरण 
'श्रीहरिमक्तिविछासमें देखिये।  . z 
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श्रीमूत्तिलक्षण- नारायण-गोपालादि श्रीमूत्तिमें किस मूत्तिके क्या-क्या 
लक्षण हैं। 

शाल्ग्रामेर लक्षण--किस प्रकारका शालग्राममें भगवान्‌का कौन-सा स्वरूप 
सममा जाय | 

कृष्णक्षेत्रे-यात्रा -श्रीकृष्ण-क्षत्रका भाव श्रीकृष्णके लीलाक्षेत्रसे है । 

श्रीवृन्दावना दि श्रीभगवद्धामोंको जाना । 

कृष्णमूत्ति-दर्शन--मन्दिरोंमें श्रीकृष्ण-विग्रहके दर्शन करना । 


नाम महिमा, नामापराध दूरे वजन । 
वेष्णव-लक्षण, सेवा-अपराध-खण्डन ॥२४८॥ 


नाम महिमा--श्रीहरिनामकी महिमाका विस्तृत विवरण श्रीहरिभक्ति- 
विलासके ११वें विलासमें देखिये । 
नामापराध दूरे वर्जन--नाम अपराधसे बचता रहे, उनको दूर रक्खे । 
नाम-अपराध--नामापराधके सम्बन्धमें प्रचलित धारणा ऐसी है कि 
नामापराध दस हैं, जेसे-- 
१. साधुनिन्दा ; 
श्रीविष्णु और शिवके नाम आदिको अलग-अलग स्वतंत्र मानना ; 
गुरुकी अवज्ञा ; 
श्रृतिको, तदनुगत शास्त्रोंकी निन्दा ; 
हरिनामकी महिमाको अर्थवाद मानना ; 
प्रकारान्तरसे हरिनामकी अर्थ-कल्पना करना ; 
नामके बलपर पापोंमें प्रवृत्ति ; 
अन्य शुभ क्रियाओंके साथ नामकी समता मानना ; 
श्रद्धाहीन व्यक्तिको नामोपदेश ; एवं 
१०. नाम-माहात्म्य सुनकर भी नाममें अप्रीति । 
श्रीभक्तिरसामृतसिन्युके १.२.५४ (१.२.११८) इलोककी टीकामें श्रीजीव 
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गोस्वामीपादने भी पद्मपुराणका उल्लेख करके अतिसंक्षेपमे उल्लिखित दसं 
नामापराघ ही बताये हैं। संक्षेपमें उल्लेख करके लिखा है कि प्रमाण-वचन 
श्रीहरिभक्तिविलासमें देखिये । 

श्रीहरिभक्तिविलासमें उद्धत प्रमाण-वचनोंकी भालोचनाके पूर्व प्रसंगक्रममें 
एक-दो बातें और बतानी आवश्यक है । श्रीमन्महाप्रभुने बताया है--“सेचा- 
नामापराधादि चिदूरे वंज्जन”। इन अपराधोंको दूर रखनेके लिये जब 
श्रीमन्महाप्रभुने उपदेश दिया है, तब यह स्पष्ट हे कि श्रीमन्महाप्रभुकी कृपाके ऊपर 
निर्भर कर चेष्टा करनेसे इन अपराधोंको न करनेसे भी चल सकता है। चेष्टा 
करनेसे भी जिसको बिना किये चल सके, जिससे दूर रहा जाय ; वंह भविष्यकी 
वस्तु ही होगी--वह वस्तु गतकालकी या पूर्वजन्मकी कोई वस्तु नहीं हो सकती; 
कारण गत-वस्तु हमारी वर्तमान या भविष्य चेष्टाके आधीन नहीं है। जो 
हो, उल्लिखित अपराधोंकी सूची देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नौ 
अपराध-जनक कार्य चेष्टा करनेसे न करनेसे भी चल सकता है, कितु शेष दसवाँ 
अपराध चेष्टाके बाहरकी वस्तु है। 'प्रीति' अन्तरको वस्तु हे, यह बाहरकी वस्तु 
नहीं है। चेष्टाद्वारा या इच्छामात्रसे किसीके भी प्रति मनकी प्रीति उत्पन्न 
नहीं होती । नाम-माहात्म्य सुनकर भी यदि हमारे मनमें प्रीति न उपजे, तो 
उसके लिये हम अपने वर्तमान कार्यके फलके लिये केसे उत्तरदायी हो सकते हैं? 
हम चेष्टा करके तो नामंके प्रति अप्रीतिको बुला नहीं रहे हैं? यदि अप्रीतिको 
चेष्टा करके लाया जाता, तो निश्चय ही हमारा अपराध हो सकता था। नाम- 
माहात्म्य सुनकर भी नाममें जो अप्रीति रहती है, वह हमारे गत कंमंका या पूर्व 
अपराधका फल हो सकती है, कितु हमारे किसी वर्तमान कर्मका फल नहीं हो 
सकती । अतएव इससे दूर रहना सम्भव नहीं । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि 
श्रीमन्महाप्रभुने जिन कई अपराधोंकी बात मनमें रखकर उनसे दूर रहने” का 
उपदेश दिया है, उनके अन्तभुक्त दसवाँ अपराध नहीं हो सकता । उल्लिखित 
दसवें अपराधके सम्बन्धमें यह एक समस्या सामने आती हे । 

समस्या तो नवें भपराधक्े सम्बन्धमें भी हे । श्रद्धाहीन व्यक्तिको नामोपदेश 
देनेसे उपदेष्टाको अपराध होगा । शास्त्र-वाक्यके अनुसार “qeq निश्चित 
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विइवास' को श्रद्धा कहते हैं। जिनको ऐसी श्रद्धा है उनको नामोपदेश देनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं रहती। उपदेशकी आवश्यकता ही श्रद्धाहीन बहिमख 
व्यक्तिके लिये है। शास्त्रोंमें एवं महापुरुषोंके आचरणमें भी इसके अनुकूल प्रमाण 
मिलते हैं। “सतां प्रसङ्घान्ममघीरयंसंघिद:” इत्यादि श्रीम० भा० ३:२५.२४ 
इलोकमें देखनेमें आता है कि साधु व्यक्तियोंके मुखसे भगवत्‌कथा सुनते-सुनते 
श्रोतामें श्रद्धा-आदि उत्पन्न होते हैं; इससे यह जान पड़ता है कि पूर्वमें इस 
श्रोताको श्रद्धा नहीं थी ; साघुओंके मुखसे हरि-कथा सुनकर उसको श्रद्धा उत्पन्न 
हुई। इस श्रोताके श्रद्धाहीन होनेके कारण उसको हरि-कथा सुनानेसे साधु विरत 
नहीं हुए, प्रसंगक्रमसे उपदेश देनेसे भी विरत नहीं हुए। माया-पिशाचीसे ग्रसित 
बहिमुख जीवके सम्बन्धमें भी श्रीमन्महाप्रभुने कहा है ¬ 

भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु घेद्य पाय। 

तार उपदेश-मन्त्र पिशाची पलाय॥ 
(AAA. २२.१२-१३) 
यहाँ भी श्रद्धाहीन बहिमख जीवके प्रति ही साधुके उपदेशकी बात कही 
गयी है । यह भी सुना जाता है कि श्रीनित्यानन्दजीने जिस-तिस व्यक्तिको 
श्रीहरिनामका उपदेश दिया था, जो नाम नहीं लेते थे उनसे दांतोंमें तृण पकड़कर 
नाम लिवाते थें--'ज्ञे ना ळय तारे लओयाय दन्ते तृण, घरि ।” नवद्वीपके 
मुसलमान काजीको तो नामके प्रति, हिन्दू ध्मके प्रति श्रद्धा थी नहीं ; उन्होंने तो 
नामकीर्तनक्रे सहायक खोल तकको तोड़-फोड़ दिया था कितु स्वयं महा प्रभुने 
उनको हरि" बोलनेका उपदेश दिया था। इन सब प्रमाणोंसे ऐसा लगता है 
कि श्रद्धाहीन ओर बहिमुखको उपदेश देना अपराधजनक नहीं है | ` कितु उक्त 
तालिकामें श्रद्धाहीनको. नामोपदेश देना .अपराधजनक बताया है। यह एक 
समस्या Š | कोई कह सकता है कि श्रद्धाहीन व्यक्तिको नाम-दीक्षा नहीं देवे 
यही उक्त वाक्यका तात्पर्यं हे ।. ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि नाममें दीक्षा- 
की आवश्यकता नहीं हैं, पुररचर्यादिकी आवश्यकता नहीं है--यह बात स्वयं 

श्रीमहाप्रभुने कही है (चे.च.म. १५.१०६) I 
और भी एक बात है । उल्लिखित तालिकाका छठा अपराध 'प्रकारान्तरसे 
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हरिनामकी अथ-कल्पना करना' पाँचवें अपराध 'हरिनामकी महिमाको अर्थ- 
वाद मानना" के अन्तभुक्त हे ; यह स्वतन्त्र अलग अपराध नहीं है। जो व्यक्ति 
नाममें अर्थवादको कल्पना करना नहीं चाहता, वह कभी भी प्रकारान्तरसे नामका 
अर्थ करना भी नहीं चाहता ; अर्थवादका ही आनुसङ्गिक फल अर्थान्तर- 
कल्पना हे । 

जो हो, श्रीहरिभक्तिविलासमें पदुमपुराणसे उद्धत प्रमाण वचन देखनेके लिये 
श्रीजीवगोस्वामी भक्तिरसामृतकी टीकामें उपदेश दे गये हैं। इन सब प्रमाण 
वचनोंको देखनेसे एवं श्रीपाद सनातन गोस्वामीकी टीकाके अनुसार उनका अर्थ 
जाननेकी चेष्टा करनेसे उक्त कई समस्याओंका समाधान हो जाता है । श्रीपाद 
सनातन गोस्वामीकी टीकासम्मत अर्थमें जो दस नामापराध मिलते हैं, वे प्रत्येक 
ही युक्तिसंगत हैं एवं चेष्टा करनेसे प्रत्येकको ही दूर रखा जा सकता है । श्रीपाद 
सनातनकी टीकासम्मत दस नाम-अपराध इस प्रकार हैं- 

१. साधु-निन्दा या सज्जन लोगोंके लिये अपशब्द कहना । 

२. श्रीशिव और विष्णुके नाम-रूप-लीला-आदिको भिन्न मानना। श्रीशिव 
श्रीविष्णुके ही अवतारविशेष हैं, वे स्वतन्त्र ईश्वर नहीं हैं, इसीलिये उनको 
श्रीविष्णुसे अलग स्वतन्त्र ईश्‍वर मानकर श्रीविष्णुनामादिसे श्रीशिवके नामादि 
भिन्न माननेसे अपराध होता Š | 

३. श्रीगुरुदेवकी अवज्ञा । 

४. वेदादि शास्त्रोंकी निन्दा। 

५. हरिनाममें अर्थवादकी कल्पना, अर्थात्‌ “नामकी जो शक्तियां शास्त्रोमें 
वर्णित हुई हैं, वे सब शक्तियाँ वास्तवमें नामकी नहीं हैं, परन्तु वे सब प्रशंसासूचक 
अतिरञ्जित वाक्य मात्र है-इस प्रकार मानना। 

६. नामके बलपर पापोमें प्रवृत्ति ; अर्थात्‌ कोई भी पाप-कर्म करते समय इस 
प्रकार मानना कि एक बार हरिनाम SAA यहाँतक कि नामाभाससे भी जब 
सब पाप उसी क्षण दूर हो जाते हैं--ऐसा शास्त्रोंका कहना है, तब में यह पाप- 
कर्मे कर सकता हूँ, बादमें एक बार ही क्यों, अनेक बार हरिनाम ले लूँगा, तब 
तो मेरे इस कर्मजनित पाप दूर हो जायेंगे। नाम-ग्रहण करनेसे ही किये जाने- 
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वाले पापसे छुटकारा मिल जायगा, इस भरोसे किसी भी पापकर्ममें प्रवृत्त होना 
नामापराध होगा । बहुत काल पर्यन्त यम-यातना भोगनेपर भी इस प्रकारके 
लोगोंकी शुद्धि नहीं होती । नाम्नो वळाद्‌ यस्य हि पापवुद्धिन विद्यते तस्य 
यमे हि शुद्धिः-हःभःविः ११.२८४ (११.५२२) | 

७. धर्म, व्रत, त्याग, होम आदि शुभ कर्मोके फलके साथ श्रीहरिनामके 
फलको समान मानना (इससे नामके माहात्म्यका नाश होता हे, इसीसे प्रतीत 
होता है कि इसमें अपराध होता है) । 

८. नाम श्रवणमें या नाम ग्रहणमें अनवधानता या चेष्टाशून्यता। 
श्रर्मत्रतत्यागहुतादि सर्वशुभक्रियासाम्यमपिप्रमादः--ह-भ-वि. ११.२८५ 
(११.५२३) । 

इस इलोककी टीकामें श्रीसनातन गोस्वामीने लिखा हे--यद्वा धर्मादिः 
शुभक्रियासास्यमेकोऽपराधः। प्रमादः नाम्न्यनवधानताप्येकः | एवमत्रा- 
पराधद्वयम्‌। अनवधानता (असावधानी) से उपेक्षा प्रकट होती है | 

९. नाम-माहात्म्य श्रवण करके भौ नाम-ग्रहणको प्रधानता न देना, में-मेरे 
इत्यादि ज्ञानसे विषय-भोग आदिमें प्रधानता देना। नाम्नि प्रीतिः श्रद्धा 
afrai, तया रहितः सन्‌, यः अहं-ममादि-परमः, अहन्ता ममता च, 
आदिशब्देन चिप्रयभोगादिकं चेच परमं प्रधानम्‌, नतु नामग्रहणं यसूय 
तथाभूतः स्यात्‌, सोऽप्यपराधकृत्‌-ह- भ. वि. ११-२८६ (११.५२४) 
इलोककी टीकामें श्रीपाद सनातन गोस्वामी । 

(शेषोक्त दोनों प्रकारके अपराधोंमें अन्तर यही है कि ८ वें प्रकारके भपराधमें 
नामके प्रति उपेक्षा दीखती है और सम्यक्‌ रूपसे चेष्टाशून्यता दीखती है; कितु 
ध्वे प्रकारके अपराघमें उपेक्षा या सम्यक्‌ रूपसे चेष्टाशून्यता नहीं हे ; नाम- 
ग्रहण तो करना होता है, किंतु नाममें प्रीतिके अभावके कारण नामग्रहणको 
प्रधानता नहीं दी जाती Sa प्रकारके अपराधमें नामग्रहणकी मानो प्रवृत्तिका 
ही अभाव है; q प्रकारके अपराधमें नामग्रहणके विषयमें प्रधानता देनेकी 
प्रवृत्तिका अभाव है। दोनों प्रकारके अपराधोंमें ही पूर्वे अपराध सूचित होता 
है, फिर नये अपराधकी बात भी कही गयी है । पूर्वं अपराधके फलसे- वें प्रकारमें 
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नाम-ग्रहण आदिमें अवधानता (सावधानी--मनोयोग) उत्पन्न नहीं होती, 
ग्रहणकी चेष्टा न करनेसे भी नया अपराध बनता है; और «वें प्रकारमें पूर्व 
अपराधके फलसे नाम-ग्रहण आदि विषयमें प्रधानता देनेकी प्रवृत्ति नहीं होती एवं 
नाम-ग्रहण आदि विषयमें प्रधानता न देनेसे भी और नया अपराध होता 
रहता है।) 

१० जो श्रद्धाहीन, विमुख हैं एवं जो उपदेश आदि नहीं सुनते अर्थात्‌ ग्रहण 
नहीं करते, उनको उपदेश देना। अश्रद्दधाने घिमुखेष्प्यश्णण्वति यश्चोपदेशः 
शिवनामापराधः -ह. भ वि. ११.२८५ (११.५२३) ।. इस प्रकारके अपराधको 
शिव-नामापराध कहा गया है । श्रीभगवान्में और शिवमें स्वरूपतः अभेद होनेके 
कारण शिवनामापराध-शब्दसे, यहाँ भगवन्नामापराध ही समझना चाहिये । 
यहाँपर श्रीहरिभक्तिविलासमें यह नहीं बताया कि श्रद्धाहीन व्यक्तिको नामोपदेश 
करनेसे अपराध होगा । बताया यह गया है कि अश्रद्व्धाने (श्रद्धाहीनको) विमुखे 
अपि (एवं विमुखको भौ) अश्टण्वति (जो उपदेश न सुने, ग्राह्य न करे, उसको) 
यश्च उपदेशः (जो उपदेश है) वह अपराधजनक है | 'अपि' एवं “stres fer इन 
दो शब्दोंपर ही सारा तात्पर्य निर्भर करता है। अपि शब्दकी सार्थकतां यह 
है कि श्रद्धाहीन एवं विमुख व्यक्तिको तो उपदेश दिया जाय, कितु श्रद्धाहीन 
एवं विमुख होनेपर भी यदि वह श्रद्धाहीन और विमुख व्यक्ति उपदेश न सुने, ग्राह्य 
न करे, उपेक्षा करे (अश्टण्वति) तो उसे कोई भी व्यक्ति उपदेश न दे। 
'अश्गण्चति' शब्दसे यह भौ सूचित होता है कि दो एक बार उसको उपदेश दिया 
जाय; नहीं तो वह उपदेश सुनता है या नहीं, ग्राह्य करता है या नहीं, इस 
बातका पता भी कैसे लगेगा? दो एक बार उपदेश देनेपर भी जब दिखायी 
दे कि वह उपदेशको ग्राह्य नहीं करता, तब उसे उपदेश न दे-देनेसे अपराध 
होगा। 

यहाँ अपराधका हेतु यही है कि जो ग्राह्य ही न करे, उसको नामोपदेश देनेसे, 
वह व्यक्ति नामकी अवज्ञा, अवमानना, अमर्यादा करे। इस प्रकारके अवज्ञा 
आदिका अपराध उपदेष्टा को ही लगेगा, क्योंकि उपदेष्टा ही इसका निमित्त 
है, उपदेश न करनेपर अवज्ञा आदिको अवकाश नहीं होता | 
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नामापराघके प्रमाण-वचन भी इस प्रकार हैं :- 
(१) सतां निन्दा नाम्नः परममपराधं वितनुते 
यतः ख्याति यातं कथम्रुसहते तद्विगरिहाम्‌ । 
(२) शिवस्य श्रीविष्णोर्यं इह गुणनामादि सकलं 
थिया भिन्नं पश्येत्‌ स खलु हरिनामाहितकरः ॥ 
(३) शुरोरवज्ञा (४) श्रृतिशास्त्रनिन्दनं 
(५) तथार्थवादो ; हरिनाम्नि: कल्पनम्‌ । 
(६) नाम्नो बलाद्यस्य हि पापवुद्धि- 
ने विद्यते तस्य यमैहिं शुद्धिः ॥ 
(७) धर्म -त्रत-त्याग-हुता दिसव- 
शुभक्रियासाम्यमपि (८) प्रमादः । 
( अश्रद्धधाने विश्ुखेऽप्यशुण्वति 
यश्चोपदेशः शिवनामापराधः ॥ 
(१०) श्रुतेऽपि नाममाहात्म्ये यः प्रीतिरहितोऽघमः 
अहं ममादिपरमो नाम्नि सोऽप्यपराधकृत्‌ ॥ 
ह-भ-वि. ११.२८२-२८६ (११.५२१-५२४) 
जो हो, यदि किसी भी प्रकारसे असावधानीके कारण नामापराध बन जाय 
तो सर्वदा नामसंकीर्तन करके नामके शरणापन्न होना उचित है । 
जाते नामापराधेऽपि प्रमादेन कथञ्चन । 
सदा सङ्घीत्तयन्नाम तदेकशरणो भवेत्‌ ॥ 
ह-भःवि. ११.२८७ (११.५२५ ) 
किसी-किसीका कहना है कि किसी साधुकी निन्दाजनित अपराध हो 
जानेपर उनकी स्तुति (प्रशंसा) करना एवं उनकी क्रपा-प्राप्तिकी चेष्टा करना 
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अचित है ; श्रीगुरुके निकट अपराध होनेपर उनके शरणापन्न होकर उनको प्रसन्न 
=+रना चाहिये ; शास्त्र-निन्दाजनित अपराध होनेपर निन्दा किये हुए शास्त्रकी 
व्गरम्बार प्रशंसा करनी चाहिये । 

वैष्णव ळक्षण--भिन्त-भिन्न स्थानोंमें, भिन्न-भिन्न अधिकारसे, वेष्णवोंके 
भिन्न-भिन्न लक्षण बताये गये हैं। साधारणतया जो एक बार कृष्ण-नाम 
'च्चारण कर लें, वे ही वेष्णव हैं | 
“झु कहे--जार मुखे शुनि एक वार । कृष्णनाम, सेइ पूज्य श्रेष्ठ सवाकार || 

(चे.च.म. १४.१०७) 

श्रीहरिभक्तिविलासमें वेष्णवके लक्षण इस प्रकार वर्णन किये गये हैं-- 
बिधिपूर्वक विष्णुमन्त्रसे दीक्षित हैं, जो विष्णु-सेवापरायण हैं, जो महाविपत्तिमें 
पड़नेपर भी अथवा विपुल आनन्दमें उत्फुल्ल होकर भी श्रीएकादशी-ब्रतका 
त्याग नहीं करते, जो सब भूतोंमें समान चित्त हैं, जो स्व-सम्प्रदायोचित सदाचार- 
परायण हैं एवं जिन्होंने स्वधर्मादि सब कुछ श्रीविष्णुमें अर्पण कर दिया है, वे ही 
वैष्णव हैं--श्रीहरिभक्तिविलासके १२वें विळासमें १३२-१३८ (३३८-३४०) शलोक 
देखिये) । 

सेचा-अपराश-खण्डन-सेवा-अपराधसे बचता रहे। 

सेवा-अपराध-भागम शास्त्रोमें ३२ प्रकारके सेवा-अपराधोंका उल्लेख है-- 

१. गाड़ी, पालकी आदिपर चढ़कर या पेरोंमें जूता-खड़ाऊ लगाकर 

श्रीमन्दिर जाना ; 
२. भगवत्सम्बन्धी उत्सव आदिकी सेवा न करना अर्थात्‌ उनमें योग न 
देना ; 

रे. श्रीविग्रहके सम्मुख प्रणाम न करना ; 

४. उच्छिष्ट या अशुचि-अवस्थामें भगव्‌-दर्शन-आदि करना; 

५. एक हाथसे प्रणाम करना ; 

६. प्रदक्षिणा करते समय श्रीविग्रहके सम्मुख आकर जिस रीतिसे प्रदक्षिणा 
की जा रही है उस रीतिमें परिवर्तेन न करके प्रदक्षिणा करना, अर्थात्‌ श्रीविग्रहको 
पीठ दिखाकर प्रदक्षिणा करना ; j 
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७. श्रीविग्रहके सम्मुख पेर फैलाना ; 
=. पर्यद्कु-बन्धन, अर्थात्‌ श्रीविग्रहके सामने हाथद्वारा दोनों घुटनोंको 
बांधकर बेठना ; 
९. श्रीमूत्तिक्े सम्मुख शयन ; 
१०. श्रीमूत्तिके सम्मुख भोजन ; 
११. श्रीभूत्तिके सम्मुख मिथ्या बात बोलना ; 
१२. श्रीमूत्तिक्े सम्मुख उच्चस्त्ररसे बोलना ; 
१३. श्रीमूत्तिके सम्मुख परस्परमें बातचीत करना ; 
१४. श्रीमूत्तिके सम्मुख रोना ; 
१५. श्रीम्‌ त्ते सम्मुख कलह ; 
१६. श्रीमूत्तिके सम्मुख किसीके भी प्रति अनुग्रह ; 
१७. श्रीमत्तिक्रे सम्मुख किसीका भी निग्रह (दमन) ; 
१८. श्रीम्‌त्तिक्रे सम्मुख किसीके भी प्रति निष्ठुर वाक्यका प्रयोग ; 
१९. कम्बल ओढे हुए सेवा आदिका काम करना ; 
२०. श्रीमूत्तिके सामने परनिन्दा ; 
२१. श्रीमूत्तिक्रे सामने दुसरेकी स्तुति ; 
२२. श्रीमत्तिके सामने अश्लील बात बोलना ; 
२३. श्रीमृत्तिके सामने अघोवायुका त्याग ; 
२४. सामर्थ्यं रहते हुए भी मुख्य उपचार न देकर गोण उपचारसे पूजा आदि 
करना ; 
२५. अनिवेदित वस्तु खाना ; 
२६. जिस काल्में जो फल आदि उत्पन्न होते हैं, उस कालमें भगवानको 
वे न देना ; 
२७. लागे हुए द्रव्यका अग्रभाग अन्य किसीको देकर अवशिष्टांशका भगवान्‌- 
के निमित्त व्यंजन आदिमें व्यवहार ; 
२८. श्रीमृत्तिको पीछे रखकर बेठना ; 
२९. श्रीमूत्तिके सम्मुख अन्य व्यक्तिका अभिवादन ; 
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गुरुदेवके द्वारा कोई प्रश्‍न किये जानेपर भी चुप रहना ; 
स्वयं अपनी प्रशंसा करना ; 
देवता-निन्दा--श्रीहरिभ क्तिविलास (८.४४१-४४८) | 
इनके अतिरिक्त वराहपुराणमें और भी कई सेवा-अपराधोंका उल्लेख 


T 


राज-अन्न भक्षण ; 
अंधेरे घरमें श्रीमूत्तिका स्पर्श करना ; 
नियमके विरुद्ध श्रीविग्रहको स्पर्श करना ; 
वाद्यके बिना मन्दिरका उद्घाटन ; 
कुत्ते आदि द्वारा दूषित भक्ष्यवस्तुका संग्रह ; 
पूजा करनेके लिये बैठकर मौन-भङ्ग एवं 
मल-मत्रादि त्यागके लिये गमन; 
अवैध पुष्पसे पूजन ; 
गन्ध-माल्य आदि न देकर पहले धूप-दान ; 
दन्तधावन किये बिना, 
स्त्रीसम्भोगके पश्चात्‌ शुद्ध हुए बिना, 
रजस्वला स्त्रीका स्पर्श करके, 
दीप स्पर्श करके, 
शव स्पर्शं करके, 
रक्तवर्ण, नीलवर्ण, बिना धोया, दूसरेका और मलिन वस्त्र पहिनकर, 
मृत-दर्शन करके, 
अपान वायु त्याग करके, 
क्रुद्ध होकर, 
इमशान जाकर, 
भुक्तान्नके पाचन हुए बिना, 
गांजा खाकर, 
अफोम खाकर, एवं 
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तेल मर्दन करके--श्रीहरिका स्पर्श या सेवा करना अपराध है-- 
ह. भ- वि. (८.४५१-४५९ ) । 

अन्यत्र भी कुछ सेवा-अपराधोंका उल्लेख मिलता है ; जेसे-- 

भगवत्‌-शास्त्रका अनादर करके अन्य शास्त्रका प्रवर्तन ; 

श्रीमूत्तिके सामने ताम्बूल चर्वण (पान खाना) ; 

एरण्ड आदि निषिद्ध TAR रक्खे हुए पुष्प द्वारा पूजन ; 

आसुर कामें पूजन ; 

काष्ठ-आसनपर बेठकर या भूमिपर बैठकर पूजन ; 

स्नान करानेके समय बाँये हाथसे श्रीमूत्तिका स्पर्श ; 

शुष्क या याचित पुष्प द्वारा पूजन ; 

पूजाकालमें थूकना ; 

पूजा विषयमें या पूजाके समय आत्मःप्रशंसा ; 

FAAPE धारणके बदले वक्रभावसे तिलक धारण ; 

पादःप्रक्षालन किये बिना (पेर धोये बिना) श्रीमन्दिरमें जाना ; 

अवेष्णव द्वारा पकायी वस्तुका निवेदन ; 

अवेष्णवके सामने पूजन ; 

नखसे छुए हुए जल द्वारा स्नान कराना ; 

घर्माक्त कलेवर (पसीनेसे भीगे हुए शरीर) से पूजन ; 

निर्माल्य लंघन तथा 

भगवानका नाम लेकर शपथ आदि करना-ह-भ.वि. (८.४६०-४७३) 


इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपराध शास्त्रोमें देखनेमें आते हैं। -- 


zaa ८.२०९.२१६। 


उल्लिखित सेवा-अपराधोंके एकत्र विवेचन करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि 


किसी भौ आचरणसे श्रीविग्रहके प्रति अश्रद्धा, अवज्ञा, मर्यादाका अभाव, या 
प्रीतिका अभाव प्रकट हो, साधारणतया वे सभी सेवा-अपराध हैं। 


सेवा-अपराध यत्तपूर्वक परित्याज्य हैं ; देवात्‌ कभी कोई अपराध हो जाय, 


तो सेवा द्वारा या श्रीभगवान्के चरणोंमें शरणापत्ति द्वारा उससे मुक्ति पानेकी 
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प्राथेना करनेसे अपराध मुक्त हुआ जा सकता है । उससे भी यदि अपराधसे मुक्ति 
न मिल सके एवं बारम्बार अपराध होता रहे तो श्रीहरिनामके शरणापन्न होना 
होगा । नामकी कृपासे सब अपराध दूर हो जाते हैं। नाम सबका सुहद हे । 
कितु नामके निकट जिसका अपराध हो जाय उसका अधःपतन निश्चित है | 


शङ्घ-जल-गन्ध-पुष्प-धृपादि लक्षण । 
जप, स्तुति, परिक्रमा, दण्डवत्‌, वन्द्न॥२४९॥ 


शङ्क-जल-गन्ध-पुष्प-धपादिके लक्षण. श्रीहरिभक्तिविलासके ५ वेंसे ८ वें 
विलासमें देखिये । 

जप--जिस प्रकारसे मन्त्रका उच्चारण करनेसे केवलमात्र अपने ही कणं- 
गोचर हो (अपने कानोंको ही सुनायी दे), दूसरा न सुन सके, ऐसे लघु उच्चारणको 
जप कहते हैं। “मन्त्रस्य सुलघुच्चारो जप इत्याभिधीयते”--भ.र.सि.१.२.६५ 
(१.२.१४६) । इस प्रकार इष्टमन्त्रका जप करे | 

स्तुति--श्रीभगवान्‌की महिमा आदि व्यञ्जक उक्तिको स्तुति कहते हैं । 
श्रीमूत्तिके सामने अथवा अन्यत्र श्रीभगवान्‌को लक्ष्य करके स्तुति करनी चाहिये । 

परिक्रमा-प्रदक्षिणा ; श्रीमूत्तिको दाहिनी ओर रखकर भक्तिभावसे हाथ 
जोड़कर उनके चारों ओर भ्रमण करना । प्रदक्षिणाके समय श्रीमूत्तिके सामने आवे 
तब श्रीमूत्तिकी ओर मुख रखकर चलना चाहिये, जिससे श्रीमूत्ति पीछेकी ओर 
न रहे ; श्रीमूत्तिके सामने आकर प्रणाम करना भी कत्तव्य है। श्रीहरिकी चार 
प्रदक्षिणा करनेका विधान है। 

दण्डचत्‌-दण्डके समान भूमिपर गिरकर प्रणति। एक दण्डके भूमिपर 
गिरनेपर जिस प्रकार उसका सम्पूर्ण अंश मिट्टीके साथ संलग्न होता है, कोई भी 
अंश मिट्टीसे ऊपर उठकर नहीं रहता, उसी प्रकार नमस्कार करनेसे शरीरका 
सम्पूर्ण अंश मिट्टीके साथ संलग्न हो जाय, कोई भी अंश ऊपर उठकर न रहे, 
उसीको दण्डवत्‌ (दण्डके समान प्रणति) कहते Ql 'दण्डवत्‌’ शब्दका यही 
तात्पर्यं है--साष्टांग प्रणाम | 
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वन्दन--नमस्कार--प्रणाम आदि | वस्तुतः यह पूजन-अर्चनके अन्तभुक्त 
है। तथापि वन्दन आदिका अत्यधिक माहात्म्य होनेके कारण वन्दन भी एक 
स्वतन्त्र अङ्ग बताया गया है। एक हाथसे, वस्त्रावृत देहसे, श्रीमूत्तिके सामने, 
पीछे और बाई तरफ वन्दना करनेसे अपराध होता है। पूजन-अर्चनकी तरह 
वन्दनमें भी अपराध विचार है। 


पुरश्चरणविधि, कृष्णप्रसादभोजन। न 
अनिवेदित-त्याग, वेष्णव-निन्दादि-वज्जन॥ 


पुरश्वरण-विश्रि- श्रीगुरुसे प्राप्त मन्त्रकी सिद्धिके लिये पञ्चाङ्ग-उपासना रूप 
जो अनुष्ठान हे उसको पुरश्चरण कहते हैं । प्रतिदिन त्रिकालीन अर्चना, प्रतिदिन 
जप, प्रतिदिन तर्पण, प्रतिदिन हवन, प्रतिदिन ब्राह्मणभोजन--ये पञ्चाङ्ग 
ही पुरूचरण कहलाते हैं । 
पञ्चाङ्गोपासनं भक्तेः पुरञ्चरणमुच्यते । 
पूजा त्रेकालिकी नित्यं जपस्तर्पणमेव च | 
होमो ब्राह्मणशुक्तिश्च पुरुचरणम्रुच्यते || 
ह-भ.वि. १७.७,६ ( १७.९,११ ) 
कृष्णप्रसाद भोजन- भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रसाद ही भोजन करे | 
अनिवेदित-त्याग--किसी भी वस्तुको भगवानको निवेदन करनेके ga 
ग्रहण न करे ; कोई अनिवेदित वस्तु दे तो उसका त्याग कर दे। 
घेष्णच-निन्दा दि-चज्जन--वेष्णवकी निन्दासे द्र रहे। 


साधलक्षण, साधुसङ्ग, साधर सेवन । 
असत्सङ्ग-त्याग, श्रीभागवत-श्रवण ॥२५१॥ 


साधुलक्षण, साघुसङ्ग, साधुर सेवन-सजातीय-आशयःयुक्त, अपनेसे 

उच्च अधिकारी एवं स्निग्ध प्रकृतिके साधुका सङ्ग करनेका विधान Š | दास्य, 

सख्य, वात्सल्य और मधुर इन चार भावोंमें-से किसी एक ही भावके अर्थात्‌ 
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अपने जैसे भावके पाधकको सजातीय-भाशय-युक्त कहा जाता है । स्वयं 
जिस भावका साधक हो, ठीक उसी भावके उपासक जो साधु हों, उनका 
सङ्ग करनेसे ही अपने भावकी पुष्टि हो सकती है। साघुके पास जाकर उनको 
दण्डवत्‌-प्रणाम आदि करे। पाद-सम्वाहन आदि परिचर्या द्वारा उनकी सेवा 
करके विनीत भावसे अपना जिज्ञास्य विषय उनके चरणोंमें निवेदन करे। इस 
तरह करते-करते क्रमशः अन्तरंग इष्टगोष्ठी चल सकती है । 
असत्सडू-त्याग--सत्पुरुषोंके--साधुपुरुषोंके अतिरिक्त अन्य लोगोंके सङ्गका 
त्याग करना चाहिये, इनके सङ्गसे भक्ति शुष्क हो जाती है। 
श्रीभागवत-श्रवण--श्रीमद्भागवत, श्रीचेतन्यचरितामृत और श्रीचेतन्य- 
भागवत आदि भगवल्लीला-विषयक ग्रन्थ आदिका श्रवण | भागवत-ग्रन्थ आदिका 
पाठ, कीर्तन, श्रवण, वर्णन, भगवढ्बुद्धिसे गन्ध-पुष्प-तुलसी-आदिके द्वारा पूजा-- 
ये सभी भागवत-सेवा हैं | श्रीमद्भागवतोक्त लीला-कथा-आदिके श्रवणसे 
और वर्णनसे हृद्रोग-काम दूर होता' है, शीघ्र ही भगवान्‌में पराभक्ति प्राप्त 
होती है-- 
विक्रीडितं त्रजवधूमिरिदं च विष्णोः 
्रद्धान्वितोऽनुशुणुयादथ वर्णयेद्‌ यः । 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 


हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 

(श्रीम.भा. १०.३३.४०) 
श्रीचेतऱ्यचरितामृतके सम्बन्धमें श्रीकविराज गोस्वामीपादने कहा है-- 

“जेचा नाहि बुझे केहो, शुनिते सेहो, कि अद्भुत चेतन्यचरित। 
कृष्णे उपजिवे प्रीति, जानिवे रसेर रीति, शुनिलेइ हैवे बड़ हित ॥ (म.२.७६) 
और शुनिले चेतन्यलीला, भक्तिलभ्य हय-चैतन्यलीला सुननेसे भक्ति 
प्राप्त होती हे U” रसिक और सजातीय आशय युक्त भक्तोंके साथ ही भगवत्लीला 
ग्रन्थ आदिका आस्वादन करना चाहिये-“श्रीमदुभागचतार्थानामार्घादो 
रसिकेः सह- भ.र.सि. १.२.४३ (१.२.६१) । श्रीश्रीगौरगोविन्दके चरणोंमें 
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जिनकी रति हे एवं श्रीगौरलीलामै और श्रीगोविन्दलीलामें जिनका प्रवेश है, 
जो गोर-गोविन्द-लीलारसमें निमग्न हैं; वे ही रसिक भक्त हैं । 


RARA, JAKA, एकादश्यादि विवरण । 
HEURA, जन्माष्टम्यादि विधि-विचारण॥ 


दिनकृत्य--वैष्णवका नित्यकर्म । प्रत्येक दिन निशान्त (प्रातःकाल) से 
आरम्भ करके किस समय क्या अनुष्ठान करना चाहिये, वह | 

पक्षकृत्य--पन्द्रह दिनका एक पक्ष होता है ; महीनेमें दो पक्ष होते हैं। 
प्रत्येक पक्षमें वेष्णव-जनको जो-जो विशेष अनुष्ठान पालन करने हों, वही पक्षकृत्य । 
श्रीहरि-वासर (एकादशी) व्रत एक पक्षकृत्य है। 

एकादश्यादि विचरण--श्रीएकादशी प्रभृति ब्रतोंका विवरण । ये सब 
amaaa नित्य प्रत्येकके लिये करणीय हैं ; न करनेसे क्या पाप या दोष 
लगता है, किस प्रकार ब्रतके दिनका निर्णय करना होगा- इत्यादि विषय वर्णन 
करनेको श्रीसनातन गोस्वामीको प्रभुने आदेश दिया । 

मासकृत्य--किस मासमें कौन-सा अनुष्ठान वेण्णवके लिये कर्तव्य है वह 
श्रीहरिभक्तिविलासके १४,१५ और १६वें विलासमें देखिये । 

जन्माप्टम्यादि चिधि-चिचारण- जन्माष्टमी प्रभृति व्रतके सम्बन्धमें 
शास्त्रीय विचार । यहाँपर आदि शब्दसे श्रीराम-नवमी, वामन-चतुदंशी, 
गोविन्द-द्ठादशी, नृसिह-चतुर्देशी प्रभृति सूचित होते हैं। 


एकादशी, जन्माष्टमी, वामनद्वादशी। 
श्रीरामनवमी, आर नृसिंह-चतुदंशी॥२५३॥ 


एकादशी--इस ब्रतके सम्बन्धमें कुछ वर्णन किया जा रहा है, विशेष 
विबरण श्रीहरिभक्तिविलासमें देखिये । 
एकादशी-वत अवश्य पालनीय हे | यह ब्रत सबके लिये पालनीय हे 
केवल वेष्णवके लिये ही नहीं, हिन्दूमात्रके लिये यह कर्तव्य है । ब्राह्मण, 
R 
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क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र-स्त्रीवर्ग और पुरुषवर्ग, स्त्रियोंमें सघवा और विधवा-- 
ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रथ और संन्यास, इन चारों आश्रमोंमें प्रत्येकके लिये यह 
ब्रत कर्तव्य है। दो-एक प्रमाण उद्धत करते हैं-- 
“ब्राह्मण-श्षत्रिय-विशां शूद्राणाञ्चंव योषिताम्‌ । 
मोक्षदं कुर्वतां भक्त्या विष्णोः प्रियतरं द्विजाः ॥ 
ह.भ.वि. १२.६ (१२.७) 
हे द्विजगण ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और स्त्रीवर्ग-इनमें-से कोई भी 
क्यों न हो, सभीके लिये एकादशी-ब्रत कत्तव्य है ; कारण, यह श्री विष्णुका 
प्रीतिकर है एवं व्रत पालन करनेसे माया-बन्धनादिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।” 
“ब्रह्मचारी, गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा यतिः । 
एकादश्यां न भुञ्जीत yera गोमांसमेव हि ॥ 
ह.भ.वि. १२.१५ (१२.२५) 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या यति, जो कोई भी क्यो न हों, एकादशीके 
दिन आहार करनेसे उसको गोमांस भक्षणके तुल्य पाप होता है ।” 
“विधवा वा भवेन्नारी भुज्ञीतैकादिशी दिने । 


तस्यास्तु सुकृतं नश्येद्‌ भ्र णहत्या दिने दिने ॥ 
ह.भ.वि. १२.१८ (१२३४) 
विधवा होकर एकादशीके दिन आहार करनेसे उसके सारे सुकृत नष्ट हो 
जाते हैं और प्रतिदिन उसको भ्रूणहत्या (प्राणिहत्या) का पाप लगता हे ।” 
“सपुत्रश्च सभार्यश्च स्वजनेर्भक्तिसंयुतः | 
एकादड्याप्रुपवसेत्‌ पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
ह.भ.वि. १२.१९ (१२-४७) 
भक्ति सहित स्त्री, पुत्र और स्वजनों सहित दोनों पक्षोंको एकादशीको उपवास 
करना चाहिये ।” इस इलोकमें स्पष्टतः और प्रथम उद्धत १२.६ (१२-७) इलोकमें 
'योषितां' शब्दद्वारा भी सधवा स्त्रीके लिये एकादशी व्रतकी बात कही गयी है । 
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“अष्टवर्षाधिको मर्त्यो अपूर्णाशी ति वत्सरः । 
एकादश्यामुपवसेत्‌ पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
ह.भ.वि. १२.३१ (१२.७६) 
आठ वर्षकी अवस्थासे लेकर अस्सी वर्षकी अवस्थातक सभीके लिये दोनों 
पक्षोंकी एकादशीको उपवास करना कर्तव्य हे |” 
अकरणे प्रत्यवाय-न्रह्म हत्यादि जितने पातक हैं, एकादशीके दिन अन्नका 
आश्रय करके रहते हैं ; अतः उस दिन अन्न भक्षण करना पाप भक्षण करनेके 
समान है। एकादशीके दिन अन्त भोजन करनेसे पितृगण सहित नरकगामी होना 
होता है । 
“यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च । 
अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे ॥ 
तानि पापान्यवाप्नोति भुञ्जानो हरिवासरे ॥ 
ह-भ.वि. १२.१२ (१२.१९) 
एक एव नरः पापी नरके नुप गच्छति । 
एकादञ्यन्नभोजी यः पितृभिः सह मज्जति ॥ 
ह-भ.वि. १२-१६ (१२.२७) 
स्वयं खाना तो दूर रहा, एकादशीके दिन जो दूसरेको अन्न-ग्रहण करनेके 
लिये कहता है, उसको भी दोष होता हे | 
भुङ्क्ष्व भुडक्ष्वेति यो ब्रुयात्‌ संप्राप्ते हरिवासरे । 
गोत्राह्मण-स्त्रियश्चापि जहीहि बदति क्वचित्‌ ॥ 
मद्यं पिवेति यो qara तेषामेव अधोगतिः ॥ 
ह-भःवि. १२.१७ (१२.२८) 
श्रीहरिवासर (एकादशी) की नित्यता- एकादशी ब्रतकी नित्यताके चार 
कारण हैं--श्रीभगवान्‌ हरिका सन्तोष विधान, शाब्त्रोक्त विधिप्रा सि, आधारकी 
निषिद्धता एवं ब्रतका उल्लंधन करनेसे अनिष्टकी उत्पत्ति | 
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तच्चकृष्णप्रीणनत्वा द्विधिप्राप्तत्वतस्तथा । 


भोजनस्य निपेधाच्चाकरणे प्रत्यवायतः ॥ 
ह.भ.वि. १२.४ (१२.४) 
इन चार कारणोंसे ही एकादशी व्रत अवश्य करणीय है । इन चार हेतुओंका 
विचार करनेपर मुख्य हेतु केवल एक ही पाया जाता है--हरिका सन्तोष 
विधान। यह हेतु ही अद्भी है और अन्य तीन हेतु इसके अङ्ग विशेष हैं। इस 
व्रतके पालनसे श्रीहरि अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, इसीलिये शास्त्रमें इसका विधान 
है, इसी लिये एकादशीके दिन आहारका निषेध है एवं इसीलिये व्रतके उल्लंघनसे 
अनिष्टकी बात कही गयी है। श्रीहरिकी प्रीतिसे ही जीवका मङ्गल है और 
जिस कार्यमें उनकी प्रीति नहीं, उसीमें जीवका अमङ्गल है। भक्तिके अद्भके 
बीच व्रत केवल विधिमार्ग ही नहीं है--यह राग-मार्ग भी है। रागमार्गके 
साधकका एकमात्र उद्देश्य होता है श्रीहरिका प्रीति-विधान । एकादशी व्रतका 
उद्देश्य भी श्रीहरिका प्रीति-विधान है। अतः रागमार्गके साधकके लिये यह 
वर्जनीय नहीं हो सकता, वरं अवश्य पालनीय है। श्रीहरिके निकट रहकर 
उनकी अन्तरङ्ग सेवा करना ही रागमार्गके साधकका उद्देश्य होता है : कितु जो 
एकादशीके दिन भोजन करता है, उसको श्रीहरिके धामको प्राप्तिकी आशाका 
त्याग करना पड़ता है । 
एकादश्यान्तु यो भुङक्ते विष्णुलो काच्च्युतो भवेत्‌ ॥ 
ह.भ.वि. १२.१३ (१२.२१) 
जो रागमार्गके भक्ति-प्रचारके लिये ही अवतीर्ण हुए, वे श्रीमन्महाप्रभु स्वयं 
भी एकादशी ब्रत किया करते । उनके सम्पूर्ण परिकर वर्ग यह ब्रत किया करते। 
प्रभुने स्वयं श्रीशचीमाता पर्यन्तको एकादशी व्रत करनेका अनुरोध किया था। 
शचीमाता भी तभीसे इस ब्रतका पालन किया करतीं । 
प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइवा। 
शाची बोळेन--ना खाइव, भाळइ कहिला ॥ 
एर हते एकादशी करिते लाशिला॥ चे.च.आ. १५.७,८ 
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श्रीएकादशी एक व्रत है । जितने क्षण एकादशी तिथि वर्तमान रहे, उतने 
क्षणोंतक उपवासी रहनेसे ही यह व्रत हो जाता हो ऐसी बात नहीं है। जिस 
समय उपवास करनेसे शास्त्रविधिके अनुसार व्रत पालन करना हो उसी समय 
उपवास करना होता है। परवर्ती आलोचनामें शास्त्र प्रमाण उद्धत होगा । 
इस ब्रतमें प्रायः ही द्वादशीका योग होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि केवल द्वादशीको ही उपवास करना पड़े, उससे व्रत भङ्ग नहीं होता ; क्योंकि 
एकादशी एवं द्वादशी-ये दोनों ही तिथियाँ अन्यान्य समस्त तिथियोंसे श्रीहरि- 
की प्रियतमा तिथियाँ हैं । 

नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथिः । 


एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्टप्रदा नुणाम्‌ ॥ 
ह.भ.वि. १२.१ (१२.१) 
दोनों ही तिथियाँ जीवकी सर्वाभीष्टप्रद हैं । ये दोनों तिथियाँ श्रीहरिकी 
प्रियतमा होनेसे उपवास योग्य एकादशीका (अथवा द्वादशीयुक्त एकादशी, अथवा 
केवल द्वादशीका भी) एक नाम हरिवासर है (श्रीहरिभक्तिविलास १२.१२) 
यह श्रीहरिका दिन है, अतः श्रीहरि सम्बन्धौ कार्य भजनाङ्गके अनुष्ठानमें ही इस 

दिनको लगाना सङ्गत है । 

“इत्थञ्च नित्यं कुर्वाणः कृष्णपूजामहोत्सवम्‌ । 

हरेर्दिने विशेषेण कुर्यात्तं पक्षयोद्वयोः ॥ 
ह.भ-वि. १२.२ (१२.२) 
कृष्णपूजा महोत्सव वेण्णवके लिये नित्य ही कत्तव्य है ; उभय पक्षके हरि- 
वासरके दिन विशेष रूपसे क्रष्ण-पूजा-महोत्सव- श्रीकृष्णको पूजा, श्रीकृष्ण 
प्रीत्यर्थ श्रवण कीत्तनादि_ कर्त्तव्य है!” अतः हरिवासर व्रत पालनमें आहार- 
त्यागपूर्वक श्रवण-कीर्तनादि भजना द्भके अनुष्ठान भी और दिनोंकी अपेक्षा कुछ 
विशेष रूपसे अवश्य कर्त्तव्य है। ऊपर उद्धत इलोकके “कृष्णपूजामहोत्सचम' 
दब्दकी टीकामें श्रीपाद सनातन गोस्वामीने लिखा है--'कृष्णपूजेच 
महोत्सचस्तम्‌- कृष्णपूजा ही महोत्सव Š V उत्सव शब्दसे आनन्दप्रद व्यापार 
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ही समझा जाता हे | श्रीकृष्णके प्रीतिजनक श्रवण-कीत्तनादिसे बढ़कर महोत्सव 
और क्या हो सकता है? 
अनुकट्प--जो व्याधिग्रस्त हैं, अतः निर्जल उपवासके लिये अक्षम हैं, वे 
फल, व मूल, दुग्ध, घत प्रभृति ग्रहण करके अनुकल्प कर सकते हैं | 
यदि कोई यह कहे कि “साधारण अन्नमें पाप आश्रय करता है, कितु 
महाप्रसादमें तो पाप आश्रय नहीं करता, अतः एकादशीके दिन महाप्रसाद 
भोजनमें क्या दोष है ?'--यह उक्ति सङ्गत नहीं ; श्रीकृष्णप्रीति ही एकादशी 
ब्रतका मुख्य उद्देश्य है | 
अत्र व्रतस्य नित्यत्वादवञ्यं तत्समाचरेत्‌ । 
सर्वपापापहं सर्वार्थदं श्रीकृष्णतोषणम्‌ ॥ 
gafa. १२.३ (१२.३) 
वेष्णवका उद्देश्य भी श्रीकृष्ण-प्रीति है--अतः वेष्णवोंके लिये ही यह ब्रत 
विशेष भावसे कर्त्तव्य है। 


एकादश्यां न अुञ्जीत व्रतमेतद्धि वेष्णवम्‌ ॥ 

ह-भःवि. १२.६ (१२.६) 

पाप भक्षण हुआ या नहीं हुआ-इस बातकी चिन्ता करनेसे अपनी ही 
बातका विचार होता है, अपने मङ्गलकी अथवा अमङ्गलको, अतः अपने सुख- 
दुःखकी बात ही सोची जाती है। कितु यह वेष्णवका कत्तव्य नहीं है-- 
वेष्णवका कर्त्तव्य तो, सब विषयोमें श्रीक्ृष्ण-प्रीतिकी ओर लक्ष्य रखना है, अतः 
श्रीकृष्णप्रीतिके लिये एकादशीके दिन महाप्रसाद भोजन त्याग करना चाहिये 
इसमें महाप्रसादकी अवज्ञा नहीं होती । श्रीकृष्ण-प्रीतिमूक ब्रतकी रक्षाके लिये 
जो किया जाय उसमें दुसरे भक्ति अङ्गकी अवज्ञा नहीं हो सकती । श्रीमाधवेन्द्र- 
पुरी अनेक उपचारोंसे गोवद्धेनमें गोपालका भोग लगाया करते ; कितु वे स्वयं 
रात्रिमें केवल थोड़ा-सा दुग्ध पान करते, अन्य कोई भी प्रसाद ग्रहण न करते ; 
क्योंकि उनका व्रत था-अयाचित भावसे मिलनेपर जरा-सा दूध मात्र पीना-- 
और कुछ ग्रहण न करना। महाप्रसादको अवज्ञाजनित उनको कोई भी पाप 
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लगा हो -ऐसा शास्त्र नहीं बतलाते । महाप्रसाद ग्रहण किया जाता हे अपने 
लिये, अपनी देह रक्षा एवं अपनी भक्तिकी पुष्टिके लिये । कितु श्रीएकादशी व्रत 
किया जाता है श्रीकृष्णप्रीतिके लिये । इन दोनोंके बीच श्रीक्ृष्णप्रीति ही 
वेष्णवके लिये हृद्य है, इसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । हरिवासरके 
दिन आहार परित्याग-प्रसद्धमें भक्तिसन्दभमें श्रीजीवगोस्वामीने लिखा है-- 
“अत्र चेष्णचानां निराहारत्वं नाम महाप्रसादान्न-परित्याग एव, 
तेषामन्यभोजनस्य नित्यमेव निषिद्धत्वात्‌ ।-महाप्रसाद व्यतीत अन्य वस्तुका 
भोजन वैष्णवके लिये नित्य ही निषिद्ध होनेसे वेष्णवके निराहारत्व कहनेसे 
महाप्रसादान्नका त्याग ही समझना चाहिये। भक्तिसन्दर्भ २६९६ ॥” इसीसे 
जाना जाता है कि एकादशी व्रतके दिन वेष्णवके लिये महाप्रसादान्न भी 
परित्याज्य है । 

भक्तमाल ग्रन्थके हरिवंश भक्तकी कथा यहाँ विवेच्य है । उनके अन्तश्चिन्तित 
देहसे (सूक्ष्मदेहसे) श्रीमतीके कुण्डल खोजकर देनेसे श्रीमतीने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उनको चर्वित ताम्वूल दान दिया था। भाग्यक्रमसे वह ताम्बूल उनके 
यथावस्थित देहके (स्थूल देहके) हाथमें प्रकट हुआ और उनकी भी उस 
समय अन्तर्दशा भङ्ग हुई | इससे बढ़कर सौभाग्यको और क्या बात हो सकती है? 
आनन्दा तिरेकसे उन्होंने यह ताम्बूल खा लिया । उस दिन श्रीहरिवासर था | 
इसलिये उनको प्रत्यवाय ग्रस्त (दोषी) होना पड़ा था। जो सिद्ध महापुरुष हैं, 
जिनकी अन्तर्चिन्तित (सूक्ष्म) देहकी सेवा स्वयं वृषभातुनन्दिनीने ग्रहण की 
एवं सेवासे सन्तुष्ट हो श्रीमतीने जिनको स्वयं अपना चित ताम्बूल देकर कृतार्थ 
किया वे रागमार्गके भक्त थे-यह कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा, एवं उस 
चर्वित ताम्वूरूके ग्रहण करनेसे एकादशी ब्रतके उल्लंघन करनेका उनको भी दोष 
लगा, यह भी शास्त्र मत होनेसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि उस 
afaa ताम्बूलको वे उस समय रख देते और व्रतके अन्तमें ग्रहण करते तो उनको 
कोई भी प्रत्यवाय नहीं होता । एकादशीके व्रतके दिनका निर्णय परवती २५४ 
पयारकी टीकामें देखिये । i 

जन्माष्टमी--श्रीकृष्णकी आविर्भाव तिथि । यह एक मुख्य वेष्णव व्रत है। 
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इस दिन उपवास करके मध्य रात्रिके समय श्रीकृष्णकी पूजा और अभिषेकादि 
करना होता हे | मध्य रात्रिके समय ही श्रीकृष्णका आविर्भाव हुआ है । 
व्रतदिन-निर्णय-भाद्रीय कृष्णाष्टमीके अद्धंराजिके समय रोहिणी नक्षत्रका 
योग होनेसे जन्माष्टमी व्रत होता हे । 
कृष्णोपास्याष्टमी भाद्रे रोहिण्याढा महाफला | 
ब्रत-दिनके निर्णयमें कई बातें विचारणीय हैं -- 
(क) सप्तमी संयुक्ता अष्टमीको उपवास नहीं होगा--उस दिन रोहिणी नक्षत्र 
रहनेपर भी व्रत नहीं होगा । 
वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसहिताष्टमी । 
सऋक्षापि न कत्तव्या सपमीसंयुक्ताष्टमी ॥ 
gafa. १५.१७१ (१५.३५९) 
किसी भी दिन सूर्योदयके उपरान्त यदि सप्तमी रहे और सक्षमीके बाद उसी 
दिन यदि अष्टमी रहे, तब उस अष्टमीको कहते हैं सप्षमीसंयुक्त (या सप्तमीविद्धा 
या पूर्वविद्धा) अष्टमी । सप्तमीविद्धा अष्टमी व्रतके योग्य नहीं है। सक्षमीविद्धा 
न होकर परवर्तिनी नवमी सहित संयुक्ता होनेपर ही अष्टमीको शुद्धा अष्टमी 
कहा जाता है। अष्टमीके दिन सूर्योदयके समय पर्यन्त सप्तमी रहनेपर भी एवं 
सूर्योदयके बाद सप्तमी न रहनेपर अष्टमी शुद्धा होगी, अतः व्रत योग्य भी होगी । 
परवर्ती २५४ पयारकी टीका देखिये । 
(ख) (सक्षमीवेधशून्या) शुद्धा अष्टमीके दिन अहो रात्रिमें किसी भी समय यदि 
मुहुर्त मात्र भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसी दिन उपवास होगा | 
मुहृ्तमप्यहोरात्रे यस्मिन्‌ gag लभ्यते । 
अष्टम्या रोहिणी ऋक्षं तां सुपुण्यासुपावसेत्‌ ॥ 
हःभःवि. १५.१६४ (१५.३३०) 
भाद्रीया कृष्णाष्टमौको अर्द्वरात्रिके पूर्वे या उपरान्त यदि कला मात्र भी 
रोहिणी नक्षत्र रहें तो उसी दिन उपवास होगा। 
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रोहिणी-सहिता कृष्णा मासि भाद्र्पदेऽष्टमी । 
अद्धरात्रादधञ्चोद्ध कलयापि यदा भवेत्‌ ॥ 
तत्र जातो जगन्नाथः कौस्तुभी हरिरव्ययः । 
तमेबोपवसेत्‌ कालं कुर्यात्‌ तत्रेव जागरम्‌ ॥ 
ह-भ.वि. १५.१६८ (१५.३४३-३४४) 
(ग) यदि सप्तमीका योग न हो, कितु अष्टमीके बाद नवमी रहे, एवं यदि 
रोहिणी नक्षत्रका योग रहे, तो इसी दिन व्रत होगा। यह दिन यदि सोमवार 
या बुधवार हो, तो महाफलदायक होता है। 
येः कृष्णा श्रावणे मासि अष्टमी रोहिणीयुता ॥ 
किं पुनव थवारेण सोमेनापि विशेषतः | 
कि पुननेवमीयुक्ता कुलकोट्यास्तु मुक्तिदा ॥ 
नवम्या सहितोपोस्या रोहिणीबुधसंयुता ॥ 
ह-भ.वि. १५.१७० (१५.३५०,३५१,३५३) 
निशीथेऽत्रापि किञ्चेन्दौ ज्ञे वापि नवमीयुता ॥ 
ह-भ.वि. १५.१६२ (१५.३२८) 
(घ) पूर्वं दिन सोमवार या बुधवार हो एवं अष्टमी ६ दण्ड होकर दूसरे दिन 
रोहिणी समन्वित हो, तो दूसरे दिन नवमी समन्विता वृद्धिगामिनी अष्टमीके 
दिन उपवास करना | 
इन्दुः पूवेऽहनि ज्ञे वा परे चेद्रो हिणीयुता | 
केवला चाष्टमीवृद्धा सोपोष्या नवमीयुता ॥ 
ह.भ.वि. १५.१७० (१५.३५४) 
(ङ) यदि रोहिणी नक्षत्रका योग न हो, तो अष्टमीके दिन ही उपवास करे। 
रोहिण्यादेवियुक्तापि सोपोष्या केवलाष्टमी ॥ 
ह.भ.वि. १५.१७१ (१५.३५७) 
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वेष्णव ब्रतमें पूवविद्धा तिथि परित्याज्य हे । रोहिणी संयुक्ता अष्टमी यदि 
सप्तमीविद्धा हो, तो व्रत योग्य नहीं हो सकती । दूसरे दिन यदि अष्टमी रहे, 
और रोहिणी नक्षत्र भी हो, तो भी दूसरे दिन केवल अष्टमीके दिन ही 
उपवास विधेय है । रोहिणी संयुक्ता अष्टमीके दिन उपवास प्रशंसनीय है, 
कितु सप्तमीविद्धा हो तो वह व्रत योग्य नहीं होता ; उपवास न करनेसे भी व्रत 
भङ्ग होता है, इसलिये केवल अष्टमीके दिन ही उपवासकी व्यवस्था है | “नन्वेघं 
रोहिण्यद्धराजादि योगापेक्षया कदाचिद्विद्वोपवासप्रस्ठ॑ स्यात्‌ तथा 
तत्तद्‌योगाभावे व्रतलोपप्रसङ्घो५पि भवेत्‌, तच्चायुक्त॑ अग्रे चिद्धाचजनात्‌ । 
तथा व्रतस्य नित्यत्वाच्च । सत्यं, तत्तद्योगश्च फलविरोपार्थ एच ज्ञेयः, 
न तु ब्रतेऽवश्यमपेक्षणीयः । अतस्तद्योगाभाचेऽपि केवलाष्टम्यामेच व्रतं 
चिधेयमिति। टीकामें श्रीपाद सनातन गोस्वामी U” इस टीकामें एक देखने 
योग्य विषय यह है कि अष्टमीके सङ्ग रोहिणी नक्षत्रका योग, अथवा ब्रत योग्य 
अष्टमीके दिन मध्यरात्रिको रोहिणी नक्षत्रकी अवस्थिति विशेष फलदायक है, 
कितु ब्रतके लिये अत्यावश्यक नहीं, अर्थात्‌ सप्तमीविद्धा त्यागके लिये यदि 
रोहिणीके इस विशेष फलदायक योगको त्याग करना पड़े तो भी उसका त्याग 
ही करना चाहिये ; ब्रतरक्षाके लिये रोहिणीके योग बिना शुद्धा अष्टमीके दिन 
ही उपवास करना चाहिये। एवं इसी कारणसे 
(च) नक्षत्रका योग न होनेपर भी नवमी संयुक्ता अष्टमीके दिन उपवास 
करना चाहिये । 
विना ऋक्षेण कर्तव्या नवमी-संयुताष्टमी ॥ 
ह.भ.वि. १५.१७६ (१५.३६२) 
(छ) रोहिणी संयुक्ता अष्टमी यदि दो दिन रहे और इन दोनों दिनोंमें 
प्रथम दिन यदि सूर्योदयके बाद सप्तमी न रहे, तो इन दोनोंमें-से पूर्व दिन उपवास 
करना एवं पर दिन पारण करना चाहिये । 
Ja च रोहिणीयुक्ता पूर्वे हनि परत्र च | 
अष्टम्युपोष्या पूर्वेव तिथि भान्ते च पारणम्‌ ॥ 
ह-भ-वि. १५.१८० ( १५.३७४) 
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पारण--जिस अष्टमीके साथ रोहिणी नक्षत्रका योग नहीं हो, उस अष्टमीको 
उपवास हो, और यदि अष्टमी तिथि वृद्धि होकर अगले दिन जाय, तो तिथिके 
अन्तमें पारण करना चाहिये। पारणके दिन यदि रोहिणी नक्षत्र वद्धित हो, 
कितु अष्टमी न हो, तो नक्षत्रके अन्तमें पारण करना चाहिये। अष्टमी तिथि 
और नक्षत्र, दोनों यदि afaa हों, तो जो कम समय तक रहे, उसके अन्तमें पारण 
करना चाहिये । 


शुद्धायाः केवलायाश्चाष्टमी वृद्धौतु पारणम्‌ । 
तिथ्यन्ते तेऽधिके भान्ते दिवृद्धौ चेक भेदकः ॥ 
ह-भःवि. १५.१८२ (१५.३६७) 
पारणके दिन अष्टमी तिथि और नक्षत्रका स्थितिकाल समान हो, तो दोनोंके 
अन्तमें पारण करना चाहिये | तिथिभान्ते च पारणम्‌ इति यहिळखितं, तच्च 
zaiua साम्येन (टीका)। 
कोई-कोई वैष्णव जन्ममहोत्सवके दिन उत्सवके अन्तमें पारण करते हैं । 
केचिच्च भगवज्जन्महोत्सवदिने शुभे । 
भक्त्योत्सवान्ते कुर्वन्ति वेष्णवा त्रतपारणम्‌॥ 
हःभःवि. १५-१८६ ( १५.४०५) 
इस इलोकमें “उत्सवान्ते” शब्दका अथ श्रीपाद सनातन गोस्वामीने लिखा 
है--“उत्सवान्ते अधिकाथिक-भोग-नृत्यकीत्तनादिना पूजाविशेपे वेष्णव- 
कुलसम्मानमचिरोपे च समास्ते सति-अधिकाधिक भोग, नृत्य-कीत्त॑नादिके 
योग सहित पूजा विशेष एवं वेष्णववृन्दके सम्मान विशेष समाप्त होनेके बाद ।” 
जन्माप्टमीके दिन मध्य-रात्रिको (अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जन्मके समय) पूजादि व 
अभिषेकादि करने होते हैं । थे सब अनुष्ठान पूर्ण होनेपर ही, उत्सव शेष हुआ, 
कहा जाता है। जो भी हो, उक्त विधानके समर्थनमें गरुड़पुराणके और वायु 
पुराणके प्रमाण भी श्रीहरिभक्तिविलासमें उद्धत हुए हैं । 


तिथ्यन्ते चोत्सवान्ते वा त्रती कुर्वीत पारणम्‌ ॥ (गरुडपुराण) 
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यदीच्छेत्‌ सर्वपापानि हन्तुं निरवशेषतः । 
उत्सवान्ते सदा विग्र जगन्नाथान्नमाशयेत्‌ ॥ (वायुपुराण) 
ह-भःवि. १५.१८६-१८७ ( १५.४०६-४०७) 
आशयेत्‌ अश्नीयात्‌ (भोजन करें)- श्रीपाद सनातन॥ श्रीपाद सनातन कहते 
हैँ-अत्र च शुभे परमोत्तमे महोत्सघदिने इति कायक्लेशायोग्यता सूचिता । 
महोत्सवके दिन बहुत शारीरिक परिश्रमादि करना होता है ; उत्सवके अन्तमें 
पारणके विधानसे शारीरिक क्लेश सहनेकी अयोग्यता ही सूचित होती है । ऊपर 
उद्धृत केचिच्च भगवञ्जन्ममहोत्सचदिने” इत्यादि ह.भ.वि. १५.१८६(१५.४०५) 
इलोकके 'केचित' शब्दसे ज्ञात होता है कि क्रष्ण-जन्म-दिनके उत्सवके अन्तमें ब्रत 
पारण मानो श्रीश्रीहरिभक्तिविलास श्रीग्रन्थके कर्त्ताका निज मत नहीं है। 
केचिच्च manag गव्यादेयोंगदोष्तः--इत्यादि श्रीहरिभक्तिविलास 
५,२१ (५.३८) इलोकको टीकामें श्रीपाद सनातनने लिखा हे--“केचिदिति 
स्वमतं व्यावत्त॑यति-कोई-कोई इस वाक्यसे निज मतको पृथक्‌ किया है अर्थात्‌ 
यह ग्रन्थकारका अपना मत नहीं हे |” 
श्रीवामनद्वादशी--श्रीवामनदेवकी आविर्भाव तिथि। भाद्रशुक्ल श्रवण 
नक्षत्रवाली द्वादशीके दिन वे आविभूत हुए थे । द्वादशीके क्षय होनेपर, एकादशीके 
निशाभागमें अथवा द्वादशीको वामनदेवकी अर्चना करना | 
एकादश्यां रजन्यां वा द्वादश्यां चाचयेत्‌ प्रभुम्‌ ॥ 
ह-भ-वि. १५.२५६.(१५.६३१) 
विशेष विवरण परवर्ती पयारके अर्थमें श्रवण द्वादशी विवरणमें देखिये । 
श्रीरामनवमी--श्रौराम्रचन्द्रकी आविर्भाव तिथि। चेत्र मासकी शुक्ला 
नवमीको उनका भाविर्भाव हुआ था। इस दिन उपवास करना होता है। 
चेत्रे मासि नवम्यान्तु शुक्लायां हि रघूद्वहः । 
्रादुरासीत्‌ पुरा ब्रह्मन्‌ परं saq केवलम्‌ । 
तस्मिन्‌ दिने तु कर्तव्यस्ुपवासत्रतादिकम्‌ ॥ 
ह.भ.वि. १४.८८ (१४.२४१) 
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व्रतदिन-निर्णय- अष्टमी संयुक्त नवमी तिथिको उपवास नहीं करना । शुद्धा 
नवमीको उपवासी रहकर दशमीके दिन पारण करना । 
नवमी चाष्टमीविद्धा त्याज्या विष्णु-परायणेः । 
उपोपणं नवम्यां वे दशम्यामेव पारणम्‌ ॥ 
ह-भ-वि. १४.६० (१४.२५२) 
रामनवमीके लिये एक विशेष जगह अष्टमीविद्धा नवमीको भी उपबासका 
विधान देखनेमें आता है । वह इस प्रकार है--नवमी यदि अष्टमी संयुक्ता हो, 
तो साधारण विधिके अनुसार वह व्रत नहीं हो सकता । किंतु यह अध्ट्मीविद्धा 
नवमी यदि क्षणा हो, अर्थात्‌ यदि अल्पसमय स्थायी हो, और उसके एक दिन 
बाद जो एकादशी हो, वह यदि शुद्धा होकर उपवास योग्य हो, तो ऐसी हालतमें 
इस अष्टमीविद्धा नवमोको उपवास न करनेसे एवं उसके दूसरे दिन अर्थात्‌ 
दशमीके दिन उपवास करनेसे, दशमी और एकादशी, इन दोनों दिनों उपवास 
करना होता है, इससे रामनवमीका पारण नहीं होनेसे ब्रत सिद्ध नहीं होता । 
इसीलिये ऐसा विधान किया गया है कि अष्टमौविद्धा नवमीके एक दिन बादकी 
जो एकादशी हो वह यदि शुद्धा हो और व्रत योग्य हो, तो इस अष्टमीविद्धा 
नवमीके दिन ही रामनवमीका उपवास करना एवं उसके दूसरे दिन दशमीको 
पारण करना । इस प्रकार न करनेसे दशमीको पारण नहीं हो सकता। और 
शास्त्रमें दशमीके दिन पारणके लिये निश्चित विधान दिया गया है। 
दशम्यां  पारणायाश्च निश्चयान्नवमीक्षये | 
विद्धापि नवमी ग्राह्या वेष्णवैरप्यसंशयम्‌ ॥ 
ह-भ.वि. १४.६१ (१४.२५३) 
श्रीरामनवमी यदि पुनर्वसु-नक्षत्रयुक्ता हो, तो विशेष फलदायिनी होती है । 
पुनर्चस्वक्षसंयुक्ता या तिथिः सर्वकामदा ॥ १४.६० (१४.२४९) कारण, 
qig नक्षत्रयुक्त नवमीको ही श्रीरामचन्द्र आविभूत हुए थे। मध्याह्न समय 
उनके आविर्भावका है । 
afaa चतुर्दशी-वेशा्की शुक्ला चतुर्दशीको श्रीन्‌सिंहदेव आविभूत 
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| हुए थे। इस तिथिको नृसिह चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन उपवास करना 
| चाहिये । सायंकालका समय नृसिंहदेवके आविर्भावका Š | 

A ~ ~ ७ ति 

वेशाखे शुक्लपक्षे तु चतुर्दश्यां महातिथो | 

सायं प्रह्वाद-धिककारमसहिष्णुः परो हरिः॥ 

सद्यः कटकटाशब्द-विस्मापितसभाजनः । 

लीलया स्तम्भगर्भान्तादुद्भूतः शब्दभीषणः ॥ 


ह.भ.वि. १४.१४७ (१४.४५५-४५६ ) 


व्रतदिन-निर्णय--त्रयोदशी संयुक्ता चतुर्दशीको उपवास नहीं करना | 
उसके दूसरे दिन व्रत करना । 
वेष्णवेने तु कर्त्तव्या स्मरविद्धा चतुर्दशी ॥ 
ह.भ.वि. १४.१४८ ( १४.४६०) 
देवात्‌ यदि वेशाखकी शुक्ला चतुदंशीको स्वातीनक्षत्रका योग हो, एवं 
शनिवार हो, अथवा सिद्धि योग हो तो वह अत्यन्त फलदायक होता हे । 
स्वातीनक्षत्रयोगे तु शनिवारे हि मद्त्रतम्‌ । 
सिद्भियोगस्य योगे च लभ्यते देवयोगतः ॥ 
ह.भ.वि. १४.१४७ (१४.४५९) 
कितु त्रयोदशी विद्धा चतुर्दशी यदि स्वातीनक्षतरयुक्ता भी हो, तो भी उस 
दिन उपवास न करना । 
कामविद्धा न कत्तव्या स्वातीभौमयुता यदि ॥ 
ह-भ.वि. १४.१४५ (१४.४६१) 
पारण--उपवासके दुसरे दिन पारण करना | 


एइ सभेर विद्वा-त्याग अविद्रा-करण । 
अकरणे दोष, केले भक्तिर लम्भन ॥२५४॥ 
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एइ सभेर चिद्धा त्याग इत्या दि--श्रीएकादशी, जन्माष्टमी, वामनद्वादशी, 
रामनवमी, नुसिहचतुदंशी प्रभृति वेष्णव-व्रत-तिथियोंकी पूर्व-विद्धा तिथि त्याग 
करके उपवासादि करना होता है । इन सब ब्रतोंके पालनसे भक्तिकी पुष्टि 
होती है, न पालनेसे भक्ति नष्ट तो होती ही है, और भी अनेक दोषोंका सञ्चार 
होता है | विशेष विवरण श्रीश्रीहरिभक्तिविलासमें देखिये। लम्भन--पुष्टि । 
अवस्था विशेषमें तिथिको विद्धा कहते हैं एवं अवस्था विशेषमें सम्पूर्णा भी 
कहते हैं । विद्धा तिथिका परिचय जाननेके लिये पहले सम्पूर्णा तिथिका परिचय 
जानना जरूरी है । 
सम्पू्णा--एकादशीके अतिरिक्त प्रतिपदादि अन्थान्य तिथि यदि एक 
सूर्योदयसे लेकर दूसरे सूर्योदय पर्यन्त साठ दण्डकाल वर्तमान रहे, तब उसको 
सम्पूर्णा कहते हैं। कितु एकादशी तिथि यदि सूर्योदयके पूर्व भी चार दण्ड 
(या दो ggi) रहे, अर्थात्‌ अरुणोदयके आरम्भसे लेकर दूसरे दिन सूर्योदय पर्यन्त 
रहे तो ही एकादशीको सम्पूर्णा कहा जाता हे । (सूर्योदयके पूर्ववर्ती चार दण्डके 
समयको अरुणोदय कहते हैं । 
उदयात्‌ प्राक्‌ चतस्रश्च घटिका अरुणोदयः ॥ 
ह.भ.वि. १२.१३५ (१२.३४२) 
agin घटिकाका अर्थ दण्ड है। ब्रह्म सिद्धान्तमें है, “घटी षष्ट्या दिघा- 
निशम्‌- साठ घटिकाका एक अहोरात्र होता है।” वस्तुतः साठ दण्डमें ही एक 
अहोरात्र होता है ; अतः घटिकाका अर्थ दण्ड हे । केवल एक सूर्योदयसे लेकर 
दूसरे सूर्योदय तक रहनेसे ही एकादशीको सम्पूर्णा नहीं कहते । 
प्रतिपत्‌-प्रभृतयः सर्वां उदयादुदयाद्रवेः | 
सम्पूर्णा इति विख्याता हरिवासर वजिता॥ 
उदयात्‌ प्राक्‌ यदा विप्र मुहत्तद्रयसंयुता | 
सम्पूर्णेकादशी नाम तत्रैवोपवसेद्गृही ॥ 
ह.भ.वि. १२.१२०, १२१ (१२.३१५,३१६) 
हरिवासरः एकादशी, तद्वजिताः। टीकामें श्रीपाद सनातन | 


३६ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
वेष्णव-स्मृति 

परवर्त्ती 'सम्पूर्णेकादशी यत्र? इत्यादि श्रीहरिभक्तिविलास १२.१४६ (१२.३६०) 
इलोककी टीकामें श्रीपाद सनातनने लिखा है--सम्पूर्णा अरुणोद्यमारभ्य 
परदिने. सूर्योदय यावद्‌ व्याप्ता इत्यर्थः । इससे जाना गया कि अरुणोदयसे 
आरम्भ करके दूसरे दिन सूर्योदय पर्यन्त व्यापिनी होनेपर ही एकादशी सम्पूर्णा 
होती है । इससे दो अरुणोदय कालमें एकादशीको सम्पूर्ण व्याति देखनेमें आती 
है--आरम्भका प्रथम अरुणोदय एवं दूसरे दिनके सूर्योदयका पूर्ववर्ती अरुणोदय | 
तात्पर्यं यह.हुआ कि जिस अरुणोदयसे आरम्भ करके दूसरे दिनके सूर्योदय पर्यन्त 
एकादशी रहनेपर ही उसको सम्पूर्णा कहा जाता है। 

परवर्ती “सम्पूर्णकादशी यत्र प्रभाते पुनरेच सा ।” इत्यादि श्रीहरिभक्ति 
विलास १२.१४९ (१२.३६०) इलोकसे जाना जाता है कि सम्पूर्णा एकादशी दूसरे 
दिन भी वद्धित हो सकती है ; अर्थात्‌ अरुणोदयसे आरम्भ करके दूसरे दिन सूर्योदय 
पर्यन्त रहकर सूर्योदयके बाद रहनेपर भी एकादशीकी सम्पूर्णता क्षुण्ण नहीं होगी । 
इससे जाना जाता है कि एकादशीको सम्पूर्णा होनेके लिये अरुणोदयसे आरम्भ करके 
दूसरे दिन सूर्योदय पर्यन्त तो रहना ही चाहिये ; आरम्भके अरुणोदयके पूर्व अथवा 
दूसरे दिनके सूर्योदयके पश्चात्‌ भी यदि एकादशी रहे, तो भी उसमें दोष नहीं । 

चिद्धा-किसी भी तिथिकी सम्पूर्णता सिद्धिके लिये उसके व्याप्ति कालके 
लिये जितना समय निर्धारित हुआ हे उस समयके बीच दूसरी तिथिके प्रवेश (इस 
प्रवेशको वेध कहते हैं ; दूसरी तिथिका वेध) होनेसे उस तिथिको विद्धा कहते हैं। 
एकादशीके अतिरिक्त अन्य किसी भी तिथिको सम्पूर्णा होनेके लिये एक सूर्योदयसे 
लेकर दूसरे सूर्योदय पर्यन्त उसकी व्याप्ति आवश्यकीय है। इस समयके बीच यदि 
अन्य तिथि रहे, तो वह तिथि अन्य तिथि द्वारा विद्धा होगी । सम्पूर्णताके लिये 
निर्धारित समयके पूर्वेभागमें यदि अन्य तिथि रहे, तब होती है पूर्व विद्धा ; और 
यदि शेष भागमें अन्य तिथि रहे, तो होती है परविद्धा, जैसे, किसी भी दिन 
सूर्योदयके उपरान्त कुछ क्षण पर्यन्त यदि सप्तमी रहे और उसके बाद परवर्ती 
सूर्योदय पर्यन्त अष्टमी रहे तो इस अष्टमीको कहा जायगा पूर्व विद्धा (पूर्ववर्तिनी 
तिथि सप्तमी कत्तृ क विद्धा); और इस सप्तमीको कहा जायगा परविद्धा 
(परवर्तिनी अष्टमी कर्त्तुक विद्धा) । यहाँ कोई भी तिथि सम्पूर्णा नहीं है । 
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एकादशीकी सम्पूर्णताके लिये एक विशेष विधान है -यह बात पहले बतायी 
गयी है । एक सुर्योदयसे लेकर दूसरे सूर्योदय पर्यन्त एकादशी तिथिकी sarfü 
रहनेसे ही वह सम्पूर्णा नहीं होती। एकादशीकी सम्पूर्णताके लिये अरुणोदयसे 
लेकर दूसरे दिनके सूर्योदय तक तिथिक़ी व्याप्ति रहना आवश्यक है। अतः 
एकादशीकी सम्पूर्णता सिद्धिके लिये तिथि व्यासिका निर्धारित समय हुआ 
अरुणोदयसे लेकर दूसरे दिनके सुर्योदय पर्यन्तका समय । इस समयके बीच यदि 
अन्य तिथिका प्रवेश हो तो एकादशी होगी विद्धा । दशमीका प्रवेश होनेसे होगी 
ूर्वविद्धा और द्वादशीका प्रवेश होनेसे होगी परविद्धा। एकादशी तिथिके दिन 
ूर्योदयके उपरान्त दशमी रहनेसे तो वह पूर्वविद्धा होगी ही, सूर्योदयके उपरान्त न 
रहनेपर भी यदि उसके पूर्ववर्ती अहणोदयकालमें अत्यल्प काल भी दशमी रहे तो 
भी एकादशी पूर्वविद्धा होगी, क्योंकि एकादशीकी सम्पूर्णता सिद्धिके लिये 
निर्धारित व्यासिकालके बीच ही दशमीका प्रवेश हो जाता है। साधारण 
पूर्वं विद्वासे इस प्रकारकी पूर्वविद्धाकी पृथक्‌ता जतानेके लिये इसको अरुणोद्य- 
चिद्धा कहा जाता है ; अर्थात्‌ एकादशीके दिन सूर्योदयसे पूर्ववर्ती चार दण्ड 
समयक्रे बीच अल्पमात्र भी दशमी यदि रहे तो उस एकादशीको कहते हैं 
अरुणोदयविद्धा एकादशी । भरुणोदयविद्धा भी एकादशीका समय एक प्रकार 
ूर्वविद्धा ही है। 

पूवविद्धा एवं परविद्धा तिथिके बीच वैष्णव ब्रतमें पर्व विद्धा ही परित्याज्य है, 
परविद्धा त्याज्य नहीं ; अर्थात्‌ परविद्धा तिथि ही व्रत योग्य है, पूर्वविद्धा व्रत 
योग्य नहीं । श्रीश्रीहरिभक्तिविलासकी इसी प्रकार व्यवस्था Š | 


विद्वा च द्विविधा तत्र त्याज्या विद्धा तु पूर्वजा ॥ 

SAA. १२.७३ (१२.१९९) 
नागविद्धा च या षष्ठी शिवविद्धा च सप्तमी । 
दशम्येकादशी विद्धा तत्र नोपवसेद्बुधः ॥ 


ह-भ-वि. १२.७४ ( १२,२००) 
( नागविद्धा=पञ्चमीविद्धा । शिवविद्धा = षष्ठी विद्धा ) । 
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एकादशी तथा षष्ठी पौर्णमासी चतुर्दशी । 
तृतीया च चतुर्थी च अमावस्याष्टमी तथा ॥ 
उपोष्याः परसंयुक्ता नोपोष्याः पूर्वसंयुताः ॥ 
ह-भ.वि. १२.७४ (१२.२०१) 
इत्थञ्च जन्माष्टम्यादि-त्रतान्यपि न वैष्णवेः । 
Raag कार्याणि ताइगूदोषगणाश्रयात्‌ ॥ 
हःभ.वि. १२.१४३ (१२.३५२) 
आदि शब्देन रामनचमी-लसिहचतुर्दश्यादि॥ टीकामें श्रीपाद सनातनकी 
उक्ति। 
इन समस्त प्रमाणोंके बलपर नाना गया- जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, 
नृसिह चतुर्दशी प्रभृति सभी वेष्णव ब्रतोंकी पूर्व विद्धा तिथि त्रतके योग्य नहीं, 
अतः ब्रतके लिये परित्याज्य है । अरुणोदय विद्धा एकादशी भी ब्रतके अयोग्य है । 
अरुणोदये तु दशमी-गन्धमात्रं भवेद्‌ यदि | 
द्रष्टव्यं तत्‌ प्रयत्नेन वर्जनीयं नराधिप ॥ 
ह.भ.वि. १२.१२६ (१२.३३५) 
सूर्योदयके बाद दशमी रहनेपर दशमी विद्धा एकादशी तो परित्याज्य है ही-- 
इसके कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं | 
इसीलिये महाप्रभुने कहा है--विद्धात्याग (अर्थात्‌ पूर्व विद्धात्याग) एवं 
अविद्धाकरण (जो पूर्वविद्धा नहीं, ऐसी तिथिको व्रत करना) । 
पूवविद्धा त्यागके प्रसंगमें श्रीश्रीरामनवमी व्रतकी एक विशेष व्यवस्था है, 
जो उस ब्रतके प्रसंगमें पहले ही बतायी जा चुकी है। 
इस प्रसंगमें एक विशेष बात देखने योग्य थह है। एकादशीके अतिरिक्त 
अन्य वेष्णव-द्रतके विषयमें पूर्व विद्धात्व ही विचारणीय है, किंतु अरुणोदयविद्धा 
विचारणीय नहीं । अर्थात्‌ अन्य तिथि यदि पूर्वविद्धा न हो, तो उसके अरुणोदय- 
विद्धा होनेपर भी ब्रत योग्य होगी । उसका कारण यह है कि अन्य ब्रत-तिथिके 
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दिन सूर्योदयसे पूर्वं अरुणोदय कालमें उसकी पूर्वतिथि रहनेपर भी, उसके द्वारा 
ब्रत-तिथि विद्धा नहीं होती ; कारण, वह अरुणोदय ब्रत-तिथिको सम्पूर्णताके 
लिये निर्धारित व्याप्तिकालके अन्तभुक्त नहीं है; एक qala लेकर दूसरे 
सूर्योदय पर्यन्त ही अन्य ब्रत-तिथिकी सम्पूर्णताके लिये निर्धारित काल है; ya 
अरुणोदय इस निर्धारित कालके बीच नहीं है। श्रीश्रीहरिभक्तिविलासके 
'ूर्वचिद्धा यथा नन्दा' इत्यादि १५.१७४ (१५.३६१) इलोककी टीकामें 
श्रीपाद सनातन गोस्वामीने भी यही बात कही है। एकाद्शीतरादोतिथीनां 
रब्युद्यतः प्रबृत्तानामेच सम्पूर्णत्वेन अरुणोद्यवेधासिद्धेः। तञ्च पूवं 
सम्पूर्णा लक्षणे लिखितमेच ।-एकादशीके अतिरिक्त और सब तिथियाँ 
ूर्योदयसे आरम्भ होनेपर सम्पूर्णा होनेसे उनकी अरुणोदयविद्धता सिद्ध नहीं होती । 
सम्पूर्णा लक्षणमें यह पहले बता दिया गया हे । 

जो हो, श्रीश्रीहरिभक्तिविलासके अनुसार देष्णव-ब्रतोंका किञ्चित्‌ विवरण 
यहाँपर संक्षेपमें लिखा जाता है। जो इस विषयमें विशेष रूपसे जानना चाहें, वे 
श्रीश्रीहरिभक्तिविछास देख Ə । 

श्रीएकादशी--श्रीएकादशी अर्थात्‌ श्रीहरिवासर व्रत अवश्य पालनीय है-- 
यह बात पूर्ववर्ती २५३ पयारको टीकामें बता दी गयी है। यहाँपर केवल 
ब्रतदिन-तिर्णयादिको बात बतायी जाती है। 

उपचासके लिये दिन-निर्णय- पहले बताया जा चुका है कि अरुणोदय- 
विद्धा और दशमीविद्धा एकादशी ब्रतके अयोग्य हैं । परविद्धा अर्थात्‌ द्वादशीसंयुक्ता 
एकादशी उपवासके योग्य Š | 


एकादशी कलायुक्ता उपोष्या द्वादशी नरेः । 


त्रयोदञ्यान्तु यो भुङक्ते तस्य विष्णुः प्रसीदति ॥ 


ह.भ.वि. १२.१५२ (१२.३७१) 
सम्पूर्णा एकादशी भी साधारणतः उपवास योग्य है । 


सम्पूरणेकादशी नाम तत्रेबोपवसेद्ग्रही ॥ 
TAHA. १२.१२१ (१२.३१६) 
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कितु किसी-किसी समय दशमीवेध शून्या सम्पूर्णा एकादशी परित्याज्य 
होती है । एकादशीके बादवाली, सूर्योदयसे प्रारम्भ होनेवाली अमावस्या या 
पूर्णिमा सू्योदयसे आरम्भ होकर वृद्धिं पाकर यदि प्रतिपदाके दिन तक जाय, तो 
यहं एकादशी दशमीविद्धा न होनेपर भी एवं सम्पूर्णा होनेपर भी ब्रत योग्य नहीं 
होगी-उसके दूसरे दिन द्वादशीको उपवास करना। और सम्पूर्णा एकादशी 
बृद्धि पाकर यदि द्वादशीके दिन तक जाय अथवा सम्पूर्णा एकादशी वरद्धित न भी 
हो और यदि द्वादशी वद्धित होकर त्रयोदशीके दिन तक जाय तो इस सम्पूर्णा 


एकादशीको भी त्याग करना चाहिये और द्वादशीके दिन उपवास करना 
चाहिये । 


अथ वेध-विहीनापि सम्पूर्णेकादशी तिथिः 


अग्रतो बृद्धिगामित्वात्‌ परित्याज्येव वष्णव! I! 
ह.भ.वि. १२.१४८ (१२.३५९) 
इस इलोककी टीकामें श्रीसनातन गोस्वामीपादने लिखा हे-- 
अधुना कदाचित्‌ शुद्धापि परित्याज्येति लिखति-अथेति। दशमी 
Saa विहीना परित्यक्ता । कुतः? पूर्णा सम्पूर्णा अरुणोद्यादेव प्रवृत्तत्यथः, 
साप्येकादशी परित्याज्या । तत्र हेतुः-अग्रतः इति । कदाचित्‌ एकादश्या 
द्वादशी दिने, कदा चित्‌ द्वादश्याश्च त्रयोदशी दिने, कदाचित्‌ पक्षान्ततिथेश्च 
प्रतिपद्विने चद्धिगामित्वात्‌। घुद्धिगामित्वाभावेन च त्रयोदश्यां 
सम्पूर्णायामपि सत्यां, तथा द्वादश्यामपि सम्पूर्णायां सत्यां, पक्षान्तस्यापि 
चुद्धयभावे च सति सम्पूर्णायामेकादश्यामेचोपघासः। द्वादृश्याञच लेख्य- 
लक्षण-हरिघासर-त्यागेन पारणमिति व्यवस्था । सम्पूर्णा एकादशी एवं 
उसके बादकी द्वादशी, अमावस्या या पूर्णिमा यदि उक्त रूपसे वृद्धि प्राप्त न हो, 
तो सम्पूर्णा एकादशीको उपवास करना । 
पारण--एकादशीके दिन ही यदि उपवास हो, तो द्वादशीके दिन सूर्योदयके 
उपरान्त द्वादशी तिथिके भीतर ही पारण करना । इस प्रकार द्वादशीको लंघन 
करके त्रयोदशीको पारण निषिद्ध है। 
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एकादश्यामुपोष्येव द्वादश्यां पारणं स्मृतम्‌ । 
त्रयोदश्यां न तत्‌ कुर्यात्‌ द्वादश-द्वादशीक्षयात्‌ ॥ 
ह.भ.वि. १३.६६ (१३.२४१) 
पारणके विषयमें और भी एक बात ध्यानमें रखनी होगी । द्वादशी तिथिके 
प्रथम पादको (तिथिके स्थितिकालके प्रथम एक-चतुर्थार समयको) हरिवासर 
कहते हैं। यह हरिवासर समाप्त होनेपर पारण करना होता हे । 
द्वादश्याः प्रथमः पादो हरिवासर-संज्ञकः । 
तमतिक्रम्य कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परः ॥ 
ह-भ-वि. १३.१०४ (१३.२५८) 
अर्थात्‌ द्वादशी तिथिका स्थितिकाल यदि ६० दण्ड हो, तो प्रथम १५ दण्ड 
बीतनेपर शेष ४५ दण्डके बीचमें पारण करना। पारणके दिन द्वादशी यदि ४५ 
दण्डसे अधिक रहे तो ४५ दण्डसे जितने दण्ड और पल अधिक रहे, सुर्योदयके 
बादसे उतने दण्ड और पल बीतनेपर पारण करना। द्वादशी तिथिका स्थितिकाल 
यदि ६० दण्डसे कम या बेसी हो तो स्थितिकालके चार समान भाग करके 
शेषके तीन भागमें किसी भी समय पारण करे--प्रथम एक भागका जितना अंश 
सूर्योदयके उपरान्त रहे उसके बीच पारण नहीं करना । 
द्वादशी पूर्वपादीसस्तत्र चेद्धरिवासरः । 
द्वादश्या धिक्यतस्तिष्ठेत्‌ पारणं तत्र नाचरेत्‌ ॥ 
ह.भ.वि. १३.१०३ (१३.२५७) 
पारणके दिन द्वादशी यदि अत्यल्प समय रहे, तो आह्लिकःपूजादि नित्यकर्म 
सम्पन्न करके द्रादशीके बीच पारणका समय रहनेकी सम्भावना न रहे तो अरुणोदय 
काळमें स्नानार्चनादि मध्याह्न कृत्य करना | 
स्वल्पायामथ भूपाल द्वादश्यामरुणोदये । 
स्नानाचंनक्रियाः कार्या दान-होमादि-संयुताः ॥ 
ह-भ.वि. १३.१०० (१३.२४६) 
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और उसमें भी यदि द्वादशीके बीच पारणकी सम्भावना न रहे तो ब्रतके 
दिनकी अरद्धरात्रिके बाद ही पारण-दिनकी प्रातः क्रिया और मध्याह्न क्रिया करें । 


अल्पा चेदद्वादशीकुर्यान्नित्यकर्मारुणो दये | 


अत्यल्पा चेन्निशीथो द्धमामध्याह्रिकमेव तत्‌ ॥ 
ह.भ.वि. १३.१०० (१३.२४५ ) 

इसमें भी यदि कार्य साधनमें अक्षमतानिवन्धन सङ्कट उपस्थित हो, तो ब्रत 
रक्षार्थ किञ्चिन्मात्र प्रसादी जल पान करके ही पारण करे। उसके बाद नित्य 
कर्म सम्पन्न करके भोजन करे। 

अशक्त्या सङ्कटे प्राप्ते पारणं वारिणाचरेत्‌ । 
ह.भ.वि. १३.१०२ (१३.२५१) 

पूर्वमें जो शुद्धा एवं पूर्णा एकादशीको भी विशेष अवस्थामें त्याग करनेकी 
बात कही गयी है, अब उसकी आलोचना की जायगी | 

अष्ट-महाद्वादशी-तिथिकी वृद्धि होनेपर, शुद्धा एवं पूर्णा एकादशीको 
त्याग करके द्वादशीके दिन उपवास करना होता है, इसका पहले संकेत किया जा 
चका हे । इस प्रकारकी उपवास योग्य केवल तीन प्रकारको एकादशी पायी 
जाती हैं और इनको महाद्वादशी कहते हैं। इन तीन महाद्वादशीके नाम हैं-- 
उन्मीलनी, वज्जुली और पक्षवद्धिनी । 

तिथि योगसे और भी एक महाद्वादशी है, जिसका नाम है--त्रिस्पृशा 
महाद्वादशी। यह महाद्वादशी किसी भौ तिथिकी वृद्धिका फल नहीं है, यह 
एक ही दिनमें तीन तिथियोंके योगका फल ë | 

तिथिकी वृद्धि न होनेपर भी शुक्ल पक्षकी द्वादशीके दिन यदि पुनर्वसु, श्रवण, 
रोहिणी और पुष्य--ये चार नक्षत्र रहें तो स्थल विशेषसे द्वादशीके दिन ही 
उपवास करना होता है । इस प्रकारके नक्षत्र योगकी भी उपवास योग्य चार 
द्वादशी पायी जाती हैं। इन चारोंको भौ महाद्वादशी कहते हैं । इनके नाम हैं-- 
जया, विजया, जयन्ती और पापनाशिनी। 

इन अष्ट-महाद्वादशीका विवरण संक्षेपमें नीचे दिया जाता हे | 
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उन्मीलनी--एकादशी यदि सम्पूर्णा हो (अर्थात्‌ सूर्योदयके चार दण्ड पूर्वसे 
लेकर दूसरे दिके सूर्योदय पर्यन्त रहे ) और यह सम्पूर्णा एकादशी वद्धित होकर 
यदि द्वादशीके दिन भी जाय, और यदि द्वादशी वृद्धि न पाये अर्थात्‌ त्रयोदशीके 
दिन सूर्योदय पर्यन्त ही द्वादशी हो और सूर्योदयके उपरान्त न रहे, तो सम्पूर्णा 
एकादशी छोड़कर द्वादशीके दिन उपवास करना चाहिये। ऐसी द्वादशीको 
उन्मीलनी महाद्वादशी कहते हैं । सूर्योदय पर्यन्त द्वादशी रहनेसे ही उन्मीलनी 
होगी। क्योंकि सूर्योदयके पूर्व द्वादशी समाप्त होनेसे त्रिस्पृशा कहलायगी । 


एकादशी तु सम्पर्णा sQ पुनरेव सा। 


द्वादशी च न वद्धत कथितोन्मीलनीति सा ॥ 
ह-भ-वि. १३.१०७ (१३.२६७) 


उन्मीलनीका पारण--त्रयोदशीको उन्मौलनीका पारण होता है। 
एकादशी कलाऽप्येका परतो द्वादशी न चेत्‌। 
तत्र क्रतुशतं पुण्यं त्रयोदञ्याग्तु पारणम्‌ ॥ 
ह-भ-बि. १२.१५२ (१२.३६६) 
घञ्जुढी महाद्वादशी--यदि एकादशी सम्पूर्णा हो, कितु वृद्धिको प्राप्त न 
हो और द्वादशी वद्धित होकर त्रयोदशीमें जाय, तो ऐसी द्वादशीको वज्जुली 
कहते हैं। ऐसी स्थितिमें सम्पूर्णा एकादशी त्यागकर द्वादशीको ब्रत करना 
होता है। 
एकादशी तु सम्पूर्णा परतो द्वादशी भवेत्‌। 
उपोष्या द्वादशी तत्र तिथिव्रद्धिः प्रशस्यते ॥ 
ह.भ.वि. २२.२५४ ( १२.३७३) 
द्वादस्येव विवद्धेत न चेवेकादशी यदा। 
बञ्जुळी तु भृगुश्रेष्ठ कथिता पापनाशिनी ॥ 
WAA. १३.१३४ (१३.२६८) 
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वेष्णव-स्मृति 
बञ्जुलीका पारण--द्वादशी तिथिके बीच ही वञ्जुलीका पारण करना 
चाहिये। वज्जुलीका पारण त्रयोदशीमें कभी नहीं करना चाहिये। 
शुक्लपक्षे तथा कृष्णे यदा भवति PN । 
एकादशी दिने Meer द्वादश्यां कारयेद्त्रतम्‌ II 
पारणं द्वादशीमध्ये त्रयोदश्यां न कारयेत्‌ ॥ 
ह.भ.वि. १३.१३४ (१३.३५७,३५८) 
पक्षवद्धिनी महाद्वादशी--अमावस्या या पूर्णिमा साठ दण्ड काल-व्यापिनी 
सम्पूर्णा हो, (अर्थात्‌ एक सूर्योदयसे लेकर दूसरे सूर्योदय पर्यन्त रहे), और वर्द्धित 
होकर प्रतिपदाके दिन भी कुछ रहे तो ऐसी अमावस्या या पूर्णिमाके पूर्ववर्तिनी 


द्वादशीको पक्षवद्धिनी कहते हैं। ऐसी अवस्थामें शुद्धा एकादशीको त्यागकर भी 
द्वादशीमें ब्रत करे। 


अमा वा यदि वा पूर्णा सम्पूर्णा जायते यदा | 
भूत्वा च पष्टिघटिका इश्यते प्रतिपद्दिने ॥ 
अस्मेधायुतेस्तुल्या सा भवेत्‌ पक्षवद्धिनी ॥ 
हःभःवि. १३.१५४ (१३.४६७) 

guè यदा वृद्धि प्रयाते पक्षवर्द्धिनी । 

विहायेकादशीं तत्र द्वादशीं सम्मुपोषयेत्‌ ॥ 
ह.भ.वि. १३.१०६ (१३.२७०) 

अन्यत्र भौ ऐसा विधान देखनेमें आता है । 

तिथिः aren परिवर्जनीया धर्मार्थ कामैस्तु बुधे मनुष्येः 
विहीनशल्यापि विवजेनीया यद्यग्रतो वृद्धिप्न॒पेति पक्षः 


ह.भ-वि. १२.१५८ (१२.३८९) 


x 
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e 


` दुशंश्य पौणमासी च सम्पूर्णा qq यदि। 
द्वितीयेऽह्लि qas सा भवेत्‌ पक्षवद्विनी ॥ 
ह-भ.वि. १२.१५६ (१२.३६०) 
श्रीपाद सनातन कृत टीका च--सम्पूर्णा सती द्वितीयेऽह्नि प्रतिपद्विने 
यदि घर्द्धते | अर्थात्‌ धर्म-अर्थ-कामके अभिलाषी सुधी व्यक्ति विद्धा एकादशीका 
त्याग करें; परवर्ती अमावस्या या पूर्णिमा वृद्धि प्राप्त होनेपर अविद्धा (शुद्धा) 
एकादशी भी त्याग करें। अमावस्या या पूर्णिमा सम्पूर्णा होकर यदि प्रतिपदाके 
दिन वृद्धि प्राप्त हों, तो ऐसी अमावस्या या पूर्णिमाके पूर्ववर्तिनी द्वादशी पक्षवर्द्धिनी 
होगी। द्वादशी पक्षवद्धिनी होनेपर शुद्धा एकादशी त्याग करके द्वादशीको ही 
उपवास करना कर्तव्य है। पक्षवद्धिनी द्वादशी होनेके लिये दो बातें जरूरी हैं-- 
पूर्णिमा या अमावस्याका सम्पूर्णा होना और उनका वद्धित होकर प्रतिपदाके 
दिनमें जाना। उक्त तीनों महाद्वादशी तिथि वृद्धि-जनित हैं । 
पक्षवद्धिनीका पारण--पारणके दिन द्वादशी रहे, तो द्वादशीके बीच ही 
पारण करे (एकादशीका पारण विधान देखिये)। पारणके दिन यदि द्वादशी न रहे 
तो त्रयोदशीको पारण होगा | 
जिस्पृशा महाद्वादशी--यह तिथि वृद्धिजनित नहीं ë ; तिथिके योगजनित 
है। एक ही दिनमें यदि पहले दशमी-वेध-शून्या-एकादशी, उसके बाद द्वादशी 
एवं अन्तमें त्रयोदशी तिथि रहे, तो उसका नाम त्रिस्पृशा महाद्वादशी है । इस 
दिन उपवास करना चाहिये । 


एकादशी द्वादशी च रात्रिशेपे त्रयोदशी । 
Aaa सा तु विज्ञेया दशमी-संयुता न हि॥ 

ह-भ.वि. १३.१४७ (१ ३.४४२ ) 
त्रिस्पृशकादशी यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। 
तामेवोपवसेत्‌ कामी वाकामो विष्णुतत्परः ॥ 

ह.भःवि. १२.१५७ (१२.३८०) 
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त्रिस्पृशाका पारण - रात्रि शेष होनेपर दूसरे दिन प्रातःकाल त्रिस्पृशाका 
पारण करे | 
निशान्ते पुनरीशाय दत्त्वा चाघ्ये विधानतः | 
स्नानादिकां क्रियां कृत्वा भुञ्जीयादूत्राह्मणेः सह॥ 
ह-भ.वि. १३.१५३ (१३.४६६) 
उक्त चार महाद्वादशी तिथि योगजनित हैं। निम्नवणित चार द्वादशी 
नक्षत्र योगजनित हैं । 
जया-महाद्वादशी--शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिके दिन पुनर्वसु नक्षत्रका योग 
होनेसे उसको जया कहते हैं । 
द्वादश्यान्तु सिते पक्षे ऋक्षं यदि पुनर्वसुः । 
नाम्ना सातु जया ख्याता तिथीनाइुत्तमा तिथिः ॥ 
ह-भ.वि. १३.१५६ (१३.४८५) 
तिथि और नक्षत्रका निम्नलिखित रूपसे योग होनेपर द्वादशी उपवास 
योग्य होगी, अन्यथा नहीं -- 
प्रथमतः द्वादशी तिथि सूर्यास्त पर्यन्त होनी चाहिये । सूर्यास्ते पूर्वे द्वादशी 
शेष हो जानेपर ब्रत नहीं होगा | 
fadhaa: पुनर्वसु नक्षत्र यदि सूर्योदयसे आरम्भ हो, सूर्योदयके बाद चाहे 
कितनी भी देर रहे-साठ दण्ड रहे या कम रहे-इस द्वादशीको उपवास 
करें। 
अथवा, पुनर्वसु नक्षत्र यदि सूर्योदयके पूर्वसे आरम्भ हो और दिनमानमें साठ 
दण्ड रहकर परवर्ती सुर्योदय पर्यन्त जाय, अथवा वद्धित होकर त्रयोदशीके दिन 
भी जाय, तो भी इसी द्वादशीकों उपवास करे। कितु सूर्योदयके qá आरम्भ 
होकर नक्षत्र यदि दिनमानमें साठ दण्डकी अपेक्षा कम रहे तो उस दिन जया 
महाद्वादशी व्रत नहीं होगा । 
पुनर्वसु नक्षत्रकी उभय प्रकारकी स्थितिमें द्वादशी तिथि सूर्यास्त पर्यन्त 
होनी ही चाहिये । नहीं तो, व्रत नहीं होगा । 
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जयादीनां चतसुणां तथा व्यक्तं निरूप्यते । 
भान्वकोदयमारभ्य प्रवृत्तान्यधिकानि चेत्‌ ॥ 
समा न्यूनानि वा सन्तु ततोऽमीषां त्रतौचिती । 
किंवा ब्रयोंदयात्‌ पूर्व प्रवृत्तान्यधिकानि चेत्‌ । 
समानि वा तदाप्येषा व्रताचरण-योम्यता ॥ 
श्रवणाव्यतिरिक्तेषु नक्षत्रेषु खलु त्रिषु। 
सरर्यास्तमनपर्यन्तं कार्य द्वादञ्यपेक्षणम्‌ ॥ 
ह.भ.वि. १३.११५ (१३-२८६-२८८) 
पारण--जयाके पारणके दिन यदि द्वादशी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र--दोनों 
ही वर्तमान रहें, एवं यदि नक्षत्रकी अपेक्षा तिथि अधिक क्षण स्थायी हो, तो 
नक्षत्रके अन्तमें और तिथिके रहते-रहते पारण होगा । और यदि तिथिसे नक्षत्र 
अधिक क्षण स्थायी रहे, तो भी तिथिके बीच ही पारण होगा । कितु यदि 
पारणके दिन द्वादशी न रहे, केवल पुनर्वसु नक्षत्र मात्र रहे, तो पुनर्वसु नक्षत्रके 
अन्तमें पारण करे। यथा श्रीहरिभ क्तिविलासे— 
वृद्धौ भतिथ्योरधिका तिथिश्चेत्‌ पारणन्ततः । 
अन्ते स्यात्‌ चेत्‌ तिथिन्युंना तिथिमध्ये तु पारणम्‌ ॥ 
ढ्वादश्यननुवृत्तौ तु वृद्धौ ब्रह्माच्युतक्ष॑योः | 
तन्मध्ये पारणं वृद्धी शेषयोस्तदतिक्रमे ॥ 
ह-भ-वि. १३.११६ (१३.२६०,२६१) 
नृसिह-परिचर्या यथा-पारणके दिन नक्षत्रतिथ्योर्नुवत्तौ यदा 
तिथेरधिक नक्षत्र तहि तिथि-मध्ये एव पारणं, द्वादशी-लडङ्घनसूय शतशो 
निपिद्वत्वात्‌। तिथ्याधिक्येतु नक्षत्र-नष्टे पारणं न प्राक्‌ इत्येषो ऽष्ट 
महाद्वादशी-निर्णयः ॥ ३.७॥ 
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चिजवा-महाद्वाद्शी- शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिके दिन श्रवण नक्षत्र योग 

होनेसे उसको विजया कहते हैं । 
यदा तु शुक्लद्वादश्यां नक्षत्रं श्रवणं भवेत्‌ । 
विजया सा तिथिः प्रोक्ता तिथीनाशुत्तमा तिथिः ॥ 
हःभ.वि. १३.१५६ (१३.४८६) 

श्रवणयुक्त द्वादशी सूर्यास्त पर्यन्त न रहनेपर भी व्रत होता है; कितु 
सूर्योदयके बाद कमसे कम डेढ़ प्रहर काल तक द्वादशीका भोग रहना जरूरी है; 
डेढ़ प्रहरके बाद सूर्यास्त पर्यन्त द्वादशी न रहनेपर भी विजया महाद्वादशी होगी; 
कितु द्वादशी तिथि सूर्यास्ते लेकर डेढ़ प्रहरसे कम रहनेपर विजया द्वादशी नहीं 
होगी। 'खाद्धयामादुपरि ढ्वादशीखमासौ' तद्हरेबोपवासः । (३.७ नृसिंह- 
परिचर्या) ॥ ऐसी अवस्थामें यदि द्वादशी तिथि सूर्यास्तसे पूर्व शेष हो जाय, तो भी 
निम्नलिखित रूपसे नक्षत्रकी स्थिति रहनेपर विजया महाद्वादशी ब्रत होगा । 
कम-से-कम सूर्यास्त पर्यन्त द्वादशी न रहनेपर जया, जयन्ती और पापनाशिनी महा 
द्वादशी व्रत नहीं होता। नक्षत्रकी स्थितिके सम्बन्धमें जयाकी तरह विचार 
करना होगा। अर्थात्‌ श्रवण नक्षत्र यदि सूर्योदयसे आरम्भ हो, तो सूर्योदयके 
बाद कितनी भी देर क्यों न रहे, इस दिन द्वादशी तिथि रहनेसे ही विजया 
ब्रत होगा। 

अथवा श्रवण नक्षत्र यदि सूर्योदयके पूर्व आरम्भ हो, एवं समस्त दिनमान 
बिताकर परवर्ती सूर्योदय पर्यन्त रहे, अथवा alga होकर त्रयोदशीके दिन भी 
जाय, तब भी विजया द्वादशी ब्रत होगा (यदि कमसे कम डेढ़ प्रहर द्वादशी व्रतके 
दिन रहे)। कितु सूर्योदयके qaq आरम्भ होकर श्रवण नक्षत्र दिनमानमें साठ 
TA कम रहे, तो व्रत नहीं होगा। (प्रमाण-जया-द्वादशी विवरणमें उद्धत 
श्रीहरिभक्तिविलासका १३.११५ (१३.२८६-२८८) श्लोक देखिये) | 

चियाका पारण-पारणके दिन द्वादशी तिथि एवं श्रवण नक्षत्र-दोनों 
ही यदि वर्तमान रहें, तो द्वादशी तिथिके बीच ही पारण करना होगा। नक्षत्र 
यदि तिथिसे कम समय रहे, तो नक्षत्रके शेष होनेपर पारण करना होगा | अधिक 


Ye 
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समय नक्षत्र रहनेपर भी तिथिके बीच ही पारण करना होगा । कितुयदि 
द्वादशी न रहे, केवल श्रवण नक्षत्र मात्र रहे तो फिर श्रवण नक्षत्रमे ही प्रण 
करे। जया-द्वादशीके पारणके विवरणमें उद्दत श्रीहरिभक्तिविलासका 
१३.११६ (१३.२६०, २६१) इलोकमें प्रमाण देखिये । 

जयन्ती महाद्वादशी--शुक्‍्ल पक्षकी द्वादशी तिथिके. दिन यदि रोहिणी 
नक्षत्रका योग हो तो ऐसी तिथिको जयन्ती कहते हैं L 

यदा तु शुक्लद्वादश्यां प्राजापत्यं प्रजायते । 
जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा तिथिः ॥ 
ह.भःवि. १३.१६१ (१३.५०६), 

जयन्ती महाद्वादशीको भी ठीक जया महाद्वादशीको तरह ही तिथि 
नक्षत्रादिकी स्थिति रहना जरूरी है । जयन्ती महाद्वादशी ब्रतके लिये-- 

प्रथमतः द्वादशी तिथि कमसे कम सूर्यास्त पर्यन्त रहना जरूरी ë I 
सूर्यास्तके पूर्व द्वादशी शेष हो जानेपर व्रत नहीं हो सकता । सूर्यास्तके बाद भी 
द्वादशी रहे तो व्रत होगा । 

द्वितीयतः--रोहिणी नक्षत्र यदि द्वादशीके दिन सूर्योदयसे आरम्भ हो, तो 
सूर्योदयके बाद चाहे कितनी देर भी रहे, ब्रत होगा। 

कितु रोहिणी नक्षत्र यदि सूर्योदयके पूर्व आरम्भ हो, और द्वादशी दिनमानमें 
साठ दण्डसे कम रहे (अर्थात्‌ यदि परवर्ती सूर्योदयके पूर्व ही रोहिणी नक्षत्र शेष 
हो जाय), तो ब्रत नहीं होगा। द्वादशीके दिन सूर्योदयके पूवसे आरम्भ होकर 
रोहिणी नक्षत्र यदि समस्त दिनमानमें साठ दण्ड रहे, अथवा वद्धित होकर 
त्रयोदशीके दिन भी जाय, तो ब्रत होगा। जया-द्वादशीके विवरणमें उद्धत 
श्रीहरिमिक्तिविलासके १३.११५ (१३.२८६-२८८) इलोकमें प्रमाण देखिये । 

जयन्तीका पारण-पारणके दिन यदि द्वादशी तिथि और रोहिणी नक्षत्र 
दोनों ही वर्तमान रहें तथा तिथिकी अपेक्षा नक्षत्र कम समय रहे, तो नक्षत्रके 
अन्तमें तिथिके रहते-रहते पारण करे। और यदि नक्षत्रको अपेक्षा तिथि कम 


समय रहे, तो द्वादशी तिथि रहते-रहते ही पारण करे। यदि द्वादशी न रहे 
Yo 
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और केवल मात्र रोहिणी नक्षत्र रहे, तो रोहिणी नक्षत्र रहते-रहते पारण करे। 
जयाके पारणक्रे विवरणमें उद्धत १३.११६ (१३.२९०,२९१) इलोकमें प्रमाण 
देखिये । 

पाप-नाशिनी महाद्वादशी--शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिके दिन यदि पुष्य 
नक्षत्रका योग हो, तो इस तिथिको पाप-नाशिनी कहते हैं। 

यदा तु शुक्लद्वादश्यां पुष्या भवति कर्हिचित्‌ । 
तदा सा तु महापुण्या कथिता पापनाशिनी ॥ 
ह-भ-वि. १३.११४ (१३.५३४) 

इसमें भी जयाकी तरह तिथि-नक्षत्रादिका विचार करना होगा ; अर्थात्‌ 
पाप-नाशिनी महाद्वादशी ब्रत होनेके लिये-- 

प्रथमतः कमसे कम सूर्यास्त पर्यन्त द्वादशी रहना जरूरी है। सूर्यास्तके बाद 
भी द्वादशी रहे तो भी व्रत होगा, कितु सूर्यास्तके पूर्व ही द्वाहशी शेष हो जाय 
तो ब्रत नहीं होगा। . 

द्वितीयतः पुष्य नक्षत्र यदि द्वादशीके दिन सुर्योदयसे आरम्भ हो, तो 
सूर्योदयके बाद चाहे कितनी भी देर रहे --इसी दिन ब्रत होगा। 

कितु पुष्य नक्षत्र सूर्योदयसे आरम्भ न होकर यदि द्वादशीके दिन सूर्योदयके 
पूर्वसे आरम्भ हो और परवर्ती सूर्योदयके पूर्व शेष हो जाय, तो ब्रत नहीं होगा । 
सूर्योदयके पूर्वसे आरम्भ होकर यदि समस्त दिनमानमें साठ दण्ड रहे, अथवा 
त्रयोदशीके दिन पर्यन्त वद्धित हो, तो ब्रत होगा। जया ट्वादशीके विवरणमें 
उद्धत १३.११५ (१३.२८६-२८८) इलोकमें प्रमाण देखिये । 

पाप-नाशिनीका पारण--पारणके दिन द्वादशी और पुष्य नक्षत्र-दोनों 
ही वर्तमान रहें तो यदि तिथिकी अपेक्षा नक्षत्र कम समय रहे, तो नक्षत्रके अन्तमें 
तिथिके रहते-रहते पारण करे। और यदि नक्षत्रकी अपेक्षा तिथि कम समय रहे 
तो तिथिमें ही पारण करे। और यदि द्वादशी न रहकर केवल पुष्य नक्षत्र 
मात्र रहे, तो नक्षत्र शेष होनेपर पारण करे । जया द्वादशीके पारण विवरणमें 
उद्धूत १३.११६ (१३.२९०,२६१) इलोकमें प्रमाण देखिये | 
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श्रवण-द्वादशी, विष्णु-श्वुद्ूल योग, गोविन्द-द्वादशी-प्रभृति ब्रतोंके सम्बन्धमें 
बहुत बार लोगोंको भ्रम हो जाता है। इसलिये यहाँ इन सब ब्रतोंके सम्बन्धमें 
भी अति संक्षेपमें विशेष ज्ञातव्य विषयोंका उल्लेख किया जा रहा है। 
श्रवण-द्वादशी-भाद्र मासकी शुक्ला द्वादशीको यदि श्रवण नक्षत्रका योग 
हो, तो उसको श्रवण-द्रादशी कहते हैं । इस द्वादशीको उपवास करना होता है । 
मासि भाद्रपदे शुक्ला द्वादशी श्रवणान्विता । 
महती ड्रादशी ज्ञेया उपवासे महाफला ॥ 
ह.भ.वि. १५.२४४ (१५.५६८) 
विजया द्वादशीके ब्रत योग्यताके लिये द्वादशी तिथि एवं श्रवण नक्षत्रका 
जिस प्रकारके स्थिति-कालादिका प्रयोजन है, श्रवणा-द्वादशीको उस प्रकारके 
स्थिति-कालादिका प्रयोजन नहीं है। भाद्रीय शुक्ला द्वादशी तिथिके किसी भी 
समय अति अल्मकालके लिये भी यदि श्रवण नक्षत्र वर्तमान रहे, तो श्रवणा- 
द्वादशी ब्रत होगा। 
अत्यल्पोऽप्यनयोयोगो भवेचिथिभयोर्यदि । 
उपादेयः स एव स्यादित्यत्रोपवसेद्बुधः ॥ 
gafa. १५.२५२ (१५.५८८) 
विजया महाद्वादशीके qasaq पूवमें उद्धत श्रीश्रीहरिभक्तिविलासके प्रमाणसे 
जाना जाता है कि शुक्ला द्वादशीके साथ श्रवणका योग होनेसे विजया होती है ; 
यह सब तिथियोंमें उत्तम तिथि है । 
यदा तु शुक्लाद्वादश्यां नक्षत्रं श्रवणं भवेत्‌। 
विजया सा तिथिः ग्रोक्ता तिथीनामुत्तमा तिथिः ॥ 
ह.भ.वि. १३.१५६ (१३.४८६) 
यह हुआ "विजया-द्वादशी'का साधारण लक्षण šq लक्षणोंके अनुसार 
श्रवणा-द्वादणी भी विजथा-द्वादशी होती हे । श्रवणा-द्वादशी होती है भाद्रपदमासमें । 
'क्रेवल इतनेसे ही यह सङ्गत नहीं होगा कि भाद्रमासकी विजया महाद्वादशीको 
ही श्रवणा-द्वादशी कहा जाय। विजया महाद्वादणीको तिथि-नक्षत्रके स्थितिः 
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कालके सम्बन्धमें कई विशेष विधान हैं (विजया-महाद्वादशी प्रसद्ध देखिये) ; कितु 
श्रवणा-द्वादशीको तिथि-नक्षत्रके स्थिति-क्कालके सम्बन्धमें उस प्रकारका विशेष 
विधान नहीं है। भाद्वीय शुक्ला द्वादशीके दिन श्रवण नक्षत्रका अत्यल्प काल- 
व्यापी संयोग रहनेसे ही श्रवणा-द्वादशी ब्रत होगा । इस प्रकार स्पष्ट हे कि 
पूर्वोल्लिखित विजया महाद्वादशी' एवं 'श्रवणा-द्वादशी'--दोनों ही साधारण 
लक्षणोंके अनुसार विजया' होनेपर भी विशेष लक्षणमें उनमें पार्थक्य है | शुक्ला 
द्वादशीके साथ श्रवणका योग होनेसे ही श्रवणान्विता द्वादशी जब “तिथीना- 
gam तिथिः? होती है, तो श्रवणा-द्वादशीको भी महाद्वादशी कहा जाय। 
श्रीश्रीह रिभक्तिविलासमें श्रवणान्विता भाद्रीया शुक्ला द्वादशीको स्पष्ट भावे 
महाद्वादशी' कहा गया है । 


मासि भाद्रपदे शुक्ला द्वादशी श्रवणान्विता | 
महती द्वादशी जेया उपवासे महाफला ॥ 


ह.भःवि. १५.२४४ (१५.५६८) 
इतना होनेपर भी श्रवणा-द्वादशीके कोई विशेष लक्षण न होनेके कारण इसे 
'अतिदिष्ट-विजया-महाद्वादशी' एवं विशेष-लक्षण-युक्ता श्रवणान्विता शुक्ला 
द्वादशीको 'प्रकृत-विजया-महाद्वादशी' कहा जाता है। 
जो हो, श्रवणा-द्वादशीमें श्रवण नक्षत्रका ही प्राधान्य है। इसीलिये द्वादशीके 
साथ श्रवणका योग होनेसे श्रवणा-द्वादशी होगी ही, परन्तु एकादशीके साथ 
श्रवणका योग होनेसे भौ श्रवणा-द्रादशी हो आती है। “श्रचणद्वाद्शीत्रतन्तु 
श्रचणैकादश्यासपि भवतीत्यर्थः । १५.२५४ (१५.५६४) इलोककी टीका।” 
इसीसे श्रीहरिभक्तिविलासने बताया है कि यदि भाद्रीय शुक्ला द्वादशीको 
श्रयण नक्षत्रका योग हो, तो समर्थ या असमर्य-सभीको इस द्वादशीको उपवास 
करना होगा । और यदि एकादशीको श्रवणका योग हो, कितु द्वादशीको 
श्रवणका योग न हो तो एकादशीको ही उपवास करना होगा | 
द्वादञ्येकादशी वा स्यादुपोष्या श्रवणान्विता ॥ 
TAF. १५.२५१ (१५.५७८) 
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और भी बताया है कि यदि द्वादशीके दिन श्रवणका योग हो, कितु 
एकादशीके दिन श्रवणका योग न रहे, और एकादशी शुद्धा और व्रत योग्य हो, 
तो समर्थ व्यक्तिके लिये दोनों दिन उपवास करना उचित है और असमर्थके लिये 
द्वादशीके दिन ही उपवास विधेय है । दोनों दिन उपवास करनेसे एकादशीका 
पारण न होनेसे व्रत भङ्ग नहीं होगा ; क्योंकि दोनों ही दिन श्रीहरिके हैं और 
दोनों ही ब्रत श्रीहरिके हैं । 
एकादश्या विशुद्धत्वे द्वादश्यान्तु परेऽहनि । 
श्रवणे सति शक्तस्य त्रतयुग्मं विधीयते॥ 
एकादशीमुपोष्येव द्वादशीं सम्पोषयेत्‌ । 
न चात्र विधिलोपः स्यादुभयोदेवता हरिः ॥ 
अशक्तस्तु त्रतदन्दे झुडक्ते चेकादशी RAI 
उपवासं बुधः कुर्याच्छ्वण-द्वादशी-दिने ॥ 
ह.भ.वि. १५.२५२ (१५.५८ १,५८३,५८४) 
कितु यह व्यवस्था श्रीपाद सनातन गोस्वामी द्वारा अनुमोदित नहीं है। ऊपर 
उद्धत प्रमाण वचनके ठीक बाद ही एक नारदीय वचन श्रीहरिभक्तिविलासमें 
उद्धृत हुआ है ; वह इस प्रकार है: 
उपोष्य द्वादशीं पुण्यां विष्णुऋक्षेण संयुताम्‌ । 
एकादङ्युद्भवं पुण्यं नरः प्राप्नोत्यसंशयम्‌ l 
ह.भ.वि. १५.२५२ (१५.५८५) 
श्रवणसमन्विता ट्वादशीको उपवास करनेसे एकादशीको उपवास करनेका फल 
नर प्रास कर सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । इस इळोकको टीकामें श्रीपाद 
सनातनने लिखा है-“चिष्णुक्षेण श्रचणेन केचिच्च इदमुपवासद्धये प्राप्ते 
सति असमर्थविषयकमिति व्यघस्थापयन्ति। तदयुक्तम्‌, घेष्णचानां 
द्वादश्यां श्रचणयोगे महाद्वादशीत्वेन तत्रोपचासात्‌ | तथा नारदीयादिघचनेषु 
अत्र शाक्ताशाक्तादिचिरोष-परित्यागेन नर इत्यादिसामान्यनिर्देशाञ्च ।-- 
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-उदो उपवासकी जगह किसो-किसीने समर्थ-असमर्थ विवेचना करके व्यवस्था दी 
हो--यह असङ्गत लगता हे | इसलिये, श्रवण योगकी द्वादशी, महाद्वादशी 
होनेसे महाद्वादशीके दिन ही वेष्णवोंके लिये उपवास विधेय है । विशेषतः, 
नारदीय वचनानुसार समर्थ-असमर्थ-विषयक विशेषताका विचार परित्याग करके 
मनुष्य मात्रके लिये ही-समर्थ हो अथवा असमर्थ, सबके लिये श्रवणनक्षत्रान्वित 
द्वादशीको उपवासकी व्यवस्था दी गयी है।” श्रीपाद सनातनकी इस व्यवस्थाके 
अनुसार शुद्धा एकादशीकी परवर्ती श्रवण-नक्षत्र-सम न्विता द्वादशीको ही सबके लिये 
उपवास कतव्य है | शुद्धा एकादशीको भी अर्थात्‌ दोनों दिन उपवासकी व्यवस्था 
समर्थ व्यक्तिके लिये भी विहित नहीं । इससे शुद्धा एकादशीके वर्जनसे कोई भी 
दोष नहीं होगा--यह नारद वाक्यसे स्पष्ट जाना जाता zi 
उपोष्य द्वादशीं पुण्यां विष्णुऋशक्षेण संयुताम्‌ | 
एकादश्युद्भवं पुण्य नरः प्राप्नोत्यसंशयस्‌ ll 
वाजपेये तथा यज्ञे mAd दीक्षितः | 
सर्वं फलमवाझोति अस्नातोऽप्यहुतोऽपि सन्‌ ॥ 
एवमेकादशीं त्यक्त्वा द्वादश्यां सप्नुपोषणात्‌ । 
c . ° ° ति 
पूर्ववासरज॑ पुण्य सब प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ll 
ह.भ.वि. १५.२५२ (१५.५८५-५८७) 
श्रवणयुक्त द्वादशीके दिन उपवास करनेसे पूर्व दिनकी एकादशीका समस्त फल 
प्राप्त हो जायगा । 
भाद्रमासमें बुधवारको यदि श्रवणयुक्ता द्वादशी हो तो वह विशेष फल- 
दायिनी होती है ; कारण कि, भाद्रमासके बुधवारको श्रवणयुक्त ह्वादशीमें 
ही श्रीवामन भगवान्‌का प्रादुर्भाव हुआ था । 
भाद्रे मासि वुधस्याह्वि यदि स्याड्विजयाव्रतम्‌ | 
तदा सर्वत्रतेभ्योऽस्य माहात्म्यमतिरिच्यते ॥ 
ह-भ-वि. १३.१६० (१३.५०५); 
तदानीं श्रीवामनदेच-प्रादुभांचात्‌। टीकामें श्रीपाद सनातन। 
n 
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श्रचणा-द्वादशीका पारण--त्रयोदशीको पारण किया जाय । 
श्रवणक्षसमायुक्ता द्वादशी यदि लभ्यते। 


उपोष्या द्वादशी तत्र त्रयोदश्यान्तु पारणम्‌ ॥ 
ह-भ.वि. १५.२५१ (२५.५७९) 


त्रयोदशीके दिन पारणकी व्यवस्था होनेसे प्रतीत होता है कि श्रवणा-द्वादशीके 
व्रतके दूसरे दिन द्वादशी वृद्धि प्राप्त नहीं होती ; द्वादशी वृद्धि प्राप्त होती हो तो 
द्वादशीमें ही पारणकी व्यवस्था होती, क्योंकि पारणके दिन द्वादशीका अतिक्रम 
न करना ही साधारण व्यवस्था है। 

चिष्णुशङ्खल्योग-एकादशी, द्वादशी एवं श्रवण--इन तीनोंके ही देवता 
हें विष्णु] यदि एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और श्रवण नक्षत्र परस्परमें 
मिलें, तब इन तीन विष्णुदेवत तिथि नक्षत्र शुङ्खलावत्‌ ग्रथित होनेसे विष्णु 
शुङ्खलयोग होता हे । विष्णु शुङ्खल योगमें उपवास करना विधेय है 
“यदि च तिथिक्षयात्‌ Jaza द्वादश्येकादशी श्रबणञ्च सिश्चितं पक स्मिन्नेच 
दिने अन्योऽन्यसिछितं स्यात्तदा विप्णुशुङ्खलो नाम योगः चिष्णुदेबत्यानां 
त्रयाणामेव तेपासेकत्र शङखल š] fà गतत्वात्‌ 5 aasa सं एच उ पोष्य 
इत्यर्थः ॥ श्रीश्रीहरिभक्तिविलास १५-२५६ (१५.५७८) इलोककी टीकामें श्रीपाद 
सनातन ॥” 

श्रवणा-द्वादशी व्रत निर्णयके प्रसद्धमें बताया जा चका है-- 

“द्वादश्येकादशी वा स्यादुपोष्या श्रवणान्विता । 
विष्णुशुङ्खल-योगश्च तत्‌ त्रयं मिश्रितं यदि ॥ 
ह-भःवि. १५.२५१ (१५.५७८) 

द्वादशी या एकादशी, जिस दिन भी श्रवण योग हो उसी दिन उपवास करे ; 
तीन (अर्थात्‌ एकादशी, द्वादशी और श्रवण एक ही दिनमें) एकत्र मिश्रित होनेसे 
विष्णुशुङखल योग होता है।” यह इससे स्पष्ट है कि तिथि-नक्षत्रकी स्थितिकी 
विशेष अवस्थासे श्रवणा-द्रादशी ही विष्णुशुङ्खलमें परिणत हो जाती है | श्रवणा- 
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द्वादशी होती हे भाद्रमासकी शुक्ला द्वादशीके दिन ; भाद्र मासके अतिरिक्त | 
किसी भी मासकी शुक्ला द्वादशीके साथ श्रवणका योग सम्भव ही नहीं, अतएव 
भाद्र मासको (चान्द्र भाद्रकी) शुक्ला द्वादशीके दिन ही विष्णुशुड्खल योग 
होनेकी सम्भावना होती है। 
विष्णुशुङ्खल योगकी द्वादशी अगले दिन सूर्योदयके पश्चात्‌ रह भी सकती है, 
नहीं भी रह सकती है। सूर्योदयके बाद यदि द्वादशी रहे तो विष्णुशुङ्खल योग 
एक प्रकारका होगा और न रहे तो दूसरी प्रकारका । इस प्रकार देखा जाता 
है कि विष्णुशङखल योग दो प्रकारका होता है। दोनों ही प्रकारके योगमें 
उपवास विहित है । 
प्रथम प्रकारका विष्णुशुङ्खळ योग--भाद्रमासकी शुक्ला एकादशीके 
दिन अहोरात्रिमें यदि प्रथम एकादशी और फिर द्वादशी रहे और यदि द्वादशीके 
साथ श्रवण नक्षत्रका योग हो, तो प्रथम प्रकारका विष्णुश्ङ्खल योग होगा। 
दादशी श्रवणस्पृष्टा श्पशेदेकादशीं यदा । 
स एवं वैष्णयों योगो विष्णुशुड्खलसंज्ञितः ॥ 
तस्मिन्नुपोष्य विधिवन्नरः संक्षीणकल्सप; । 
प्राप्योत्यनुत्तमां सिद्धि. पुनरावत्तिदुर्लभास्‌ ॥ 
एकादशीपदेनात्र तदहोरात्र उच्यते । 
अन्यथा द्वादशीस्पशस्तस्यां नित्यं हि विद्यते ॥ 
ह.भःविः १५.२५५ (१५.५६८-६०० ) 
यह जो तिथि-नक्षत्रके संयोगकी बात कही गयी है वह॒ अत्यल्प काल व्यापी 
होनेपर भी अष्ट्याम व्यापी ही मानी जाती है। 
तिथिनक्षत्रयोर्योग se यत्त दशितम्‌। 
तेनाल्पकालसंयोगे5प्यष्ठ्या मिकतेष्यते ॥ 
ह.भ.वि. १३.२५५( १५.६०१) 
द्वितीय प्रकारके विष्णुश्डखलपोगके प्रसद्धमें द्वादशी तिथिके क्षयकी बात 
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भी है, अर्थात्‌ द्वादशी तिथि दूसरे दिन वर्द्धित नहीं होती, इस प्रका रकी बात बतायी 
गयी है । द्वादशीका क्षय ही दूसरे प्रकारके योगमें हेतु होता है--यह भी बताया 
गया है | इससे समझा जाता है कि द्वादशी तिथिका क्षय न होनेपर ही -अर्थात्‌ 
द्वादशी 'तिथिके त्रयोदशीके दिन वद्धिंत होनेपर ही प्रथम प्रकारका wigi 
योग होता है । 
प्रथम प्रकारके घिष्णुशुङखल योगका पारण- यह पहले बताया जा 
चुका है कि प्रथम प्रकारके विष्णृश्दङ्क व्रतके वाद दूसरे दिन भी द्वादशी वृद्धिको 
प्राप्त होती हे द्वादशीके मध्य ही पारण करे । 
ब्रतके दूसरे दिन तिथि और श्रवण नक्षत्र दोनों ही वद्धित हों, तो निम्न- 
लिखित रूपसे पारण करे ; नहीं तो श्रवणा-द्वादशीकी तरह दो व्रतको समस्या 
उपस्थित हो सकती है। र 
अत्रेव द्रादशीमध्ये पारणं श्रवण्येऽधिके । 
वक्ष्यमाणञ्च घटतेऽन्यथा प्राग्वद्द्विथा त्रतम्‌ ॥ 
ह.भःवि. १५.२५५ ( १५.६०२) 
पारणका विधान इस प्रकार है- पारणके दिन यदि द्वादशी और श्रवण 
दोनों बद्धित हों तो नक्षत्रके आधिक्यमें द्वादशीके मध्य ही पारण करे। 
ऋक्षस्य सति चाथिक्ये तिथिमध्ये हि पारणम्‌ । 
द्वादशी-लुड्घने दोषो बहुशो लिखितो यतः ॥ 
ह.भ.वि. १५.२६२ १५.६१७) 


~~ 


और यदि तिथिका आधिक्य हो, तो नक्षत्रके अवसान होनेके बाद पारण करे | 

अनुबृत्तिहयोरेव पारणाहे भवेद यदि। 

तत्राधिक्ये तिथेव्र ते भान्ते सत्येव पारणम्‌ ॥ 

ह.भ-वि. १५.२६१ (१५.६१५) 
और पारणके दिन द्वादशी तिथि और नक्षत्र दोनों ही यदि रात्रि पर्यन्त रहे, 
तो किसीकी भी अपेक्षा किये बिना दिवाभागमें पारण करे। रात्रिमें पारण 
निषिद्ध है । 
us 
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एवं इयोनिक्याव्याप्तो चाहि पारणमीरितमू । 
न रात्रौ पारणं कुर्यादिति ह्यन्यत्र सन्मतम्‌ ॥ 
ह.भ.वि. १५.२६३ (१५.६२०) 
प्रथम प्रकारके विष्णुश्ु्कलमें दूसरे दिन भी द्वादशी वृद्धि प्राप्त होती है-- 
बह पहले ही बताया जा चुका है। इसपर यदि श्रवण भी वृद्धि प्राप्त हो, तो 
विष्णु्चुङ्कलके दूसरे दिन भी श्रवणा-द्वादशी ही रहती है ; अर्थात्‌ नक्षत्र वृद्धि 
होनेपर प्रथम प्रकारके विष्णुश्छुङ्कलके दूसरे दिन श्रवणा-द्वादशी रहती है ; यही 
पूर्वोल्लिखित दो ब्रतोंकी समस्या है। ऊपर पारणकी जो व्यवस्था बतायी गयी 
है, उससे स्पष्ट समझा जाता है कि प्रथम प्रकारके विष्णुम्थाङ्खल योग एवं श्रवण 
द्वादशी यथाक्रमसे पहले और दूसरे दिन संघटित होनेपर विष्णुश्च ङ्के दिन 
उपवास एवं उसके दूसरे दिन श्रवण द्वादशीके दिन पारण विधेय है । इस प्रकारकी 
श्रवणद्वादशीके दिन उपवासका विधान श्रीश्रीहरिभक्तिविलासमें नहीं दिया 
गया है। 
द्वितीय प्रकारका चिष्णुशुड्खळ योग--इस योगके सम्बन्धमें श्रीश्नीहरि- 
भक्तिविलासने बताया है-- 
“एकादशी द्वादशी च वेष्णव्यमपि तद्भवेत्‌ । 
तद्विष्णुशुङ्खलं नाम विष्णुसायुज्यकृद्भवेत्‌ । 
तस्मिन्तुपोषणाद्गच्छेच्छवेतङी पपुरं श्रुवम्‌ ॥ 
द्वादस्याष्टुपबासोऽत्र त्रयोदश्यान्तु पारणम्‌। 
निषिद्धमपि कत्तव्यमित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ 
ह.भ.वि. १५.२५५,२५६ (१५.६०४,६०५) 
योगोऽयमन्यो द्वादश्याः क्षय एवेति लक्ष्यते । 
द्वादश्यास्रपवासाच्च त्रयोदश्याश्च पारणात्‌ | 
त्रयोदश्यां पारणं हि श्रवणेऽपि निषेत्स्यते॥ 
ह..भ.वि. १५.२५७ ( १५.६०६) 
Ye 
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eal वेष्णव-स्मृति 
एक ही दिन एकादशी!और श्रवण नक्षत्र, ये तीनों संघटित हों agi 
योग होता है; इसके द्वारा हरि-सायुज्यलाभ होता है। विष्णुश्युद्धलके दिन 
उपवास करनेसे इवेतद्वीप पुरमें गमन निश्चित होता है। इसमें द्वादशीके दिन 
उपवासी रहकर त्रयोदशीको पारण करना होता है। साधारणतः त्रयोदशीको 
पारण निषिद्ध होनेपर भी इस प्रकारके योगमें त्रयोदशीको पारण करनेका 
भगवान्‌का भादेश है ; अतः यह अविहित नहीं हे । द्वादशीको उपवास करके 
्रयोदशीको पारणका विधान रहनेसे इस अन्य (द्वितीय) प्रकारके aoga 
योगमें जिस द्वादशीका क्षय होता है (अर्थात्‌ दूसरे दिनके सूर्योदयके बाद द्वादशी- 
की स्थिति नहीं रहती) उसीको ओर लक्ष्य है। ऐसी अवस्थामें श्रवणयुक्त 
द्वादशी ब्रतमें त्रयोदशीको पारण निषिद्ध नहीं U 

उक्त प्रमाणसे जाना गया कि प्रथम प्रकारके विष्णुश्छु्कल योगसे द्वितीय 
प्रकारके विष्णु्वङ्खलका विशेषत्व यही है कि द्वितीय प्रकारमें द्वादशी तिथि 
दूसरे दिन वद्धित नहीं होती और प्रथम प्रकारकी द्वादशी दूसरे दिन वद्धित 
होती है । 

प्रथम प्रकारके विष्णुश्वुद्भल-प्रसज्भमें बताया गया है कि श्रवणसंयुक्ता द्रादशी 
एकादशीको स्पर्श करे तब वह योग होगा। Š 

द्वादशी श्रवणस्पष्टा स्परशेदेकादशी यदा ॥ 

१५.२५५ (१५.५९८) 
कितु द्वितीय प्रकारके विष्णुश्नृद्भुल प्रसद्धमें बताया गया है--एकादशी, द्वादशी 
और श्रवण नक्षत्र यदि एक दिन रहे, तो विष्णुश््कल योग होगा । द्वितीय 
प्रकारमें अवश्य द्वादशी तिथि वर्द्धि होकर दूसरे दिन नहीं जायगी। ऐसा 
होनेपर द्वितीय प्रकारके favor योगकी संज्ञाका विश्लेषण करनेसे निम्न 
प्रकारकी कुछ अवस्थाएँ बनती हैं-- 

(क) एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और श्रवण है; एकादशीके साथ 
श्रवणका मिश्रण नहीं, कितु द्वादशीके साथ मिश्रण है। द्वादशी अगले दिन 
बद्धित नहीं होती । 

(ख) अहोरात्रमें एकादशी, द्वादशी और श्रवण हैं ; एकादशीके साथ 
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श्रवणका संयोग है, कितु ड्वादशीके सङ्ग नहीं है। द्वादशी अगले दिन वद्धित 
नहों होती । 
(ग) एक ही दिन, एकादशी, द्वादशी और श्रवण हैं; दोनों तिथियोंके 
साथ श्रवणका संयोग है। द्वादशी अगले दिन वद्धित नहीं होती । 
तिथि-नक्षत्रके उल्लिखित तीन प्रकारमें-से किसी भी एक प्रकारका योग 
होनेसे द्वितीय प्रकारका femes योग होगा । 
द्वितीय प्रकारके gazi योगका पारण--पहले कहा जा चुका है 
कि ऐसे योगके दूसरे दिन जब द्वादशी है ही नहीं, तब त्रयोदशीको ही पारण 
होगा । 
ठादश्याशुपवासोऽत्र त्रयोदश्यान्तु पारणम्‌। 
निपिद्गमपि कर्ततव्यमित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ 
ह्‌-भःवि. १५.२५६ (१५.६०५) 
देवडुन्दुभि-योग-यह विष्णुश्ृङ्कलका ही अवस्थाविशिष है। एक ही 
दिन एकादशी, द्वादशी, श्रवण और बुधवार हो, तो देवदुन्दुभि योग होता है। 
इस दिन उपवास करनेसे अयुत यज्ञका फल प्राप्त होता हे । 
द्वादश्येकादशी सौम्यः श्रवणञ्च चतुष्टयम्‌ । 
देवदुन्दुभियोगोऽयं यज्ञायुतफलप्रद्‌ः || 
ह.भ.वि. १५.२५७ (१५.६०७) 
देचदुन्दुभि-योगका पारण-स्पष्ट है कि बुधवारको विष्णुश्वङ्कल योग 
AAA उसको देवदुन्दुभि योग कहते हैं | अतः पारण भी fame योगके 
अनुरूप ही होगा ; अर्थात्‌ बुधवारको प्रथम प्रकारका face योगके 
नाः दिधानके अनुसार होगा एवं बुधवारको द्वितीय प्रकारका विष्णुश्वङ्कल 
योग हो तो पारण भी द्वितीय प्रकारके Roga योगके पारण विधानके 
अनुसार होगा । 
z गोविन्द्‌-द्ादशी-फालयृुत मासकी गशुक्लपक्षीया द्वादशी तिथिको पुष्य 
नक्षत्रका योग होनेसे उसको गोविन्द-द्वादशी कहते हैं। इस तिथिको उपवासी 


रहना चाहिये। 
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गोविन्द-द्वादशी नाम महापातक-नाशिनी ॥ 

ह.भ.वि. १४.८४ (१४.२२४) 
इसको आमर्दकी द्वादशी भी कहते हैं । द्वादशीको यदि पुष्य नक्षत्रका योग 

न हो तो एकादशी को ही उपवास करे, द्वादशीको उपवास न करे | 
आमदंकी द्वादशीति लोके ख्यातेयमेव हि । 
योगाभावेऽत्र तन्नाम्नी तदीयेंकादशी मता ॥ 

ह.भ.वि. १४.८४ ( १४.२२६) 
याः काञ्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्या नक्षत्रयोगतः । 
तास्वेव aai कुर्याच्छ्वणद्वादशीं विना ॥ 
ह.भ-वि. १५.२५४ (१५.५६४) 
इस इलोककी टीकामें श्रीपाद सनातनने लिखा है-“येन केनचिन्नक्षत्रविशोषः 
योगेन याः काश्चित्तिथयः पुण्याः प्रोक्ताः, तासु यद्‌चिहितं aq, तत्‌ तासु 
एच कुर्यात्‌, न तिथूयन्तरे तत्तन्नक्षत्रयुक्ते। यथा फाल्युनी शुक्ला द्वादशी 
पुष्यक्षेण युक्ता गो विन्दद्वादशी नाम, तस्यामुपवासब्रतं विहितं, तस्यामेच 
कुर्यान्न च पुष्या न्वितायामेकादश्याम्‌, एवं नियमश्च श्रवणद्वादशीं विना 
श्रचण-द्वादशीव्रतन्तु श्रवणेकादश्यामपि भवतीत्यर्थः| — जिस तिथिके साथ 
जिस नक्षत्रका योग होनेसे जो व्रत होता हे, उस तिथिके साथ उस नक्षत्रका योग 
होनेसे ही वह ब्रत होगा । अन्य तिथिके साथ sq नक्षत्रका योग होनेसे वह 
व्रत नहीं होगा । जेसे, फाल्गुनी शुक्ला द्वादशीको पुष्य नक्षत्रका योग होनेसे 
ही गोबिन्द-द्रादशी होती है ; पुष्पयुक्ता द्वादशीको ही उपवास करना होता 
है, पुष्ययुक्ता एकादशीको गोविन्द-द्रादशीका ब्रत नहीं होता। यह नियम 
श्रवणयुक्ता द्वादशीके सम्बन्धमें लागू नहीं होता ; श्रवणयुक्ता एकादशीको भी, 
श्रवणा-द्वादशी हो जाती है (श्रवणा-द्वादशी प्रसङ्ग देखिये)।” इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि— 
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(क) यदि शुद्धा एकादशीको पुष्यका योग हो, परवर्ती द्वादशीको पुष्य न 
रहे तब गोविन्द-द्वादशी व्रत नहीं होगा । एकादशीको ही उपवास करना होगा, 
यह होगा एकादशी व्रत । 

(ख) यदि एकादशीको पुष्य हो एवं एकादशी यदि परवर्ती सूर्योदयके पूर्व 
क्षण पर्यन्त ही रहे, सूर्योदयके उपरान्त वद्धित न हो, और द्वादशीको भी पुष्य 
रहे, तो द्वादशी पुष्ययुक्ता होनेसे गोविन्द-द्वादशी होगी और उसी दिन 
उपवास होगा ; पूर्वे दिन शुद्धा एकादशी होनेपर भी दो ब्रत एक साथ पालनीय 
नहीं होनेसे शुद्धा एकादशीको उपवास नहीं करना चाहिये । (उपयुक्त दो ब्रतोंके 
सम्बन्धकी आलोचना श्रवणा-द्वादशी qari देखिये) । 

पुष्यान्विता शुक्ला द्वादशी ही तिथि-नक्षत्रके विशेष संयोगसे पापनाशिनी 
महाद्वादशी होती है (पापना शिनी महाद्वादशी प्रसद्ध देखिये) । तिथि-नक्षत्रकी 
स्थितिके सम्बन्धमें पापना शिनी महाद्वादशीका जो विधान है, गोविन्द-द्वादशीका 
भी वही विधान हे । 

फाल्गुने द्वादशी शुक्ला या पुष्यक्षेण संयुता । 
गोविन्द-द्वादशी नाम सा स्याद गोविन्दभक्तिदा ॥ 
amga विधिना भगवन्तं प्रपूजयेत्‌ । 
लिरितः पापनाशिन्यां विधियोऽत्रापि स स्मृतः ॥ 
ह.भ.वि. १४.८३ (१४.२२२,२२३) 
इससे स्पष्ट है कि फाल्गुन मासमें यदि पापनाशिनी महाद्वादशी हो, तो उसको 
गोविन्द-द्वादशी कहते हैं। गोविन्द-द्वादशीको श्रीगोविन्दकी पूजा करनी 
होती है । 


गोचिन्द-ङ्वादशी पारण--पापनाशिनी महाद्वादशीके पारणके विधानके 


अनुसार पारण करना होगा । 


शिवरात्रि ब्रत माघ और फाल्गुन मासके मध्यवर्ती (अर्थात्‌ माघ मासके 


शेषमें एवं फाल्गुनके प्रथम अवस्थित) कृष्णा चतुदंशीको शिवरात्रि कहते हैं | 
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माघफाल्णुनयोमंध्ये असिता या चतुर्दशी । 

शिवरात्रिस्तु सा ख्याता सर्यज्ञोत्तमोत्तमा u 

माघमासस्य शेषा या प्रथमा फाल्णुनस्य च । 

कृष्णा-चतुदंशी सा तु शिवरात्रिः प्रकीतिता ॥ 
ह.भ.वि. १४.६८ ( १४.१९८,१९९) 

शिवरात्रिको शिव चतुर्दशो भी कहते हैं । 

श्रीज्ञिव कृष्ण-भक्ति-रस-सारकी वर्षा करते रहते हैं, इसीसे शिवकी कृपासे 
प्रेम-भक्ति विवद्धित हो सकती है। अथवा श्रीशिवकी अनुकम्पा ही कृष्ण- 
भक्ति-धारावर्षिणी है; श्रीशिवकी करुणासे ही श्रीढृष्णमें प्रेम-भक्तिःदिशेष 
सिद्ध हो सकती है। इसलिये शिवरात्रि-ब्रत पालन करनेसे श्रीशिवकी 
कुपासे श्रीकृष्णणी कृपा-विशेषका प्रकाश हो सकता है और प्रेम-भक्ति 
वद्धित हो सकती है। इसलिये यह ब्रत प्रेम-मक्ति-लाभेच्छुक वेष्णवका भी 


कर्तव्य है । 
श्रीकृष्ण वेष्णवानान्तु प्रेमभक्तिविवद्धेते । 
कृष्णभक्ति-रसासार वा्पिरुद्रानुकम्पया ॥ 


ह.भ.वि. १४.८२ (१४.२२१) 
टीकामें श्रीपाद सनातन गोस्वामीने लिखा है~नजु श्रीकृष्णचरणार- 
विन्द्भक्त्येकापेक्षकाणां वेष्णवाणां शिवत्रतेन कि स्यात्‌! इत्यपेक्षायां 
'छिखति--श्रीक्रप्णे इति । ag श्रीशिवव्रतेन कथं श्री ु“णप्रेमभ क्तिर्वे वताम्‌ ? 
तत्र लिखति--कृष्णेति। कृष्णभक्तिरसासारवर्षिणो स्द्रस्याशुकम्पया, 
श्रीशङ्करकरूपयेच श्रीकृष्ण-प्रेमभक्ति-घिशेषसिद्धे! । यहा, कृष्णस्य या 
भक्तिस्सवर्णिणी रुद्रानुकस्पा तया, एवं श्री शिवत्रतेनेच श्रीकृष्णकृपा-चघिशेपो- 
व्पत्तेस्ततप्रेममक्तिवुद्धिमंचतीति wal 
श्रीशिवरात्रि-त्रतदिन-निणय-द्रतदिन निर्णयके सम्बन्धमें श्रीश्रीहरि- 
भक्ति विलास ग्रन्थमें लिखा है-- i 
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शुद्धोपोष्या च सा सर्वेविद्धा स्याच्चेच्चतुर्दशी । 
प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या तत्राप्याधिक्यमागता ॥ 
ह.भ.वि. १४.६८ ( १४.२०१) 
सबके लिये शुद्धा (अर्थात्‌ त्रयोदशी-वेधशून्या) चतुर्दशीका उपवास ही विधेय ë । 
कितु चतुर्दशी यदि त्रयोदशी-बिद्धा हो, तो प्रदोषव्यापिनी चतुर्दशी ही 


उपवासके विषयमें आदरणीया है। इस प्रदोषव्यापिनी विद्धा चतुर्देशीकी उपवास- 
योग्यताके सम्बन्धमें प्रमाण यह हे-- 


“प्रदोषव्यापिनी ग्राद्या शिवरात्रिः शिवम्नियैः 
रात्रौ जागरणं तस्यां यस्मात्तस्यामुपोषणम्‌ | 
प्रदोषयश्च चतुर्नाइयात्मकोऽभिज्ञजनेर्मतः 
प्रदोषव्यापिनी साम्येऽप्युपोष्यं प्रथमं दिनम्‌ । 
नोपोष्या वेष्णवेविद्धा सापीति च सतां मतम्‌ ॥ 
ह-भ.वि. १४.६९ ( १४.२०२-२०४) 


सूर्यास्त समयसे आरम्भ करके) चार दण्ड समयको प्रदोष कहते हें | (विद्धा) 
चतुर्दशी यदि प्रदोषव्यापिनी हो, तो शिवप्रिय (अर्थात्‌ शैव) गण उसमें उपवास 
करें। यदि त्रयोदशी-विद्धा चतुर्दशी भौ प्रदोषव्यापिनी हो एवं उसके दूसरे 
दिन भौ चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी हो, तो भी प्रथम दिन ही उपवास करें । (प्रदोष- 
व्यापिनी साम्येऽपि उपोष्यं प्रथमं दिनम्‌ श्रीहरिभक्तिविलास १४.२०४) 
इस प्रमाणका 'अपि' शब्द ही सूचित करता है कि दोनों दिन चतुर्दशी प्रदोष- 
व्यापिनी न होकर केवल त्रयोदशी-बिद्धा चतुर्दशी ही यदि प्रदोषव्यापिनी हो, 
तो उसी दिन उपवास करे)। कितु त्रयोदशी-विद्धा चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी 
होनेपर भी वेष्णवोंके लिये उपवास योग्य नहीं --यही साधुगणका मत है। १४.६९ 
(१४२०२) इलोककी टीकामें श्रीपाद सनातनने लिखा हे--“शिवप्रियेरित्यनेन 
kamaa वेष्णवानामकत्तेव्यत्वं प्रतिपादितमिति mai --इलोकस्थ 
“शिचप्रिय' शब्दसे प्रतिपादित होता है कि विद्धाब्रत वेष्णवोंके लिये कर्तव्य 
< 
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नहीं है।” विद्धाव्रत वेष्णवोंके लिये कर्तव्य नहीं, उसके प्रमाणमें बताया 
गया है-- 
शिवरात्रि-त्रते भूतं कामविद्धं विवत्‌ ॥ 
ह-भ-वि. १४.७० ( १४.२०५) 


अत एवोक्तं पराशरेण-- 
माघासितं भूतदिनं हि राजन्चुपैति योगं यदि PT 
जयाप्रयुक्ता न तु जातु कुर्याच्छिवस्य रात्रि प्रियक्रच्छिवस्य ॥ 
ह-भ.वि. १४.७० (१४.२० ६) 


उक्तञ्च लोका क्षिणा-- 
gT भवेद्योगो वेधो मौहुत्तिकः स्मृतः ॥ 
gafa. १४.७० (१४.२०७) 


त्रयोदशी विद्धा शिवरात्रि वर्जन की जाय। इसके लिये पराशर बताते हैं-- 
माघी कृष्णा चतुर्दशीका पञ्चदशी (अमावस्या ) के साथ योग हो तो वह महादेवको 
प्रीतिजनक है, किंतु त्रयोदशीयुक्ता चतुर्देशीको कभी भी उपवास न RI 
लोकाक्षी बताते हैं--दो मुहुर्त अर्थात्‌ चार दण्ड समयको ही योग एवं एक मुहत्त 
अर्थात्‌ दो दण्ड समयको ही वेघ कहा जाता है। इन पराशर वचनोंका तात्पर्य 
यही है कि चतुर्दशी वद्धित होकर यदि अमावस्याके दिन कमसे कम चार दण्ड रहे 
(इसीको योग कहते हैं; यदि भमावस्याके साथ चतुर्दशीका इस प्रकार योग हो), 
तो उसी दिन उपवास करे; कभी भी त्रयोदशी-विद्धा चतुर्देशीको उपवास न R | 
पराशरके वचनोंमें जो योग" शब्द है वह चार दण्ड समय वाचक पारिभाषिक भर्थमें 
ही प्रयोग हुआ है ; ऐसा नहीं होता तो इन वचनोंके साथ-साथ ही “RT शब्दका 
तात्पर्य प्रकाशक लोकाक्षिःप्रमाण उद्धत नहीं होता और उसकी सार्थकता भी नहीं 
रहती ; क्योंकि चतुर्दशीके साथ अमावस्याका संयोग सवदा ही रहता ë प्रश्‍न 
उठ सकता है कि यदि विद्धा चतुर्दशी उपवास योग्य हो ही नहीं, तो भन्यत्र भी 
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“माघ-फाल्युनयोमंध्ये या स्याच्छिवचतुदशी । 
अनङ्गेनसमायुक्ता कर्तव्या सर्वथा तिथिः ॥ 


अर्थात्‌ माघ और फाल्गुन मासके मध्यमें जो शिव चतुर्दशी हो, उसमें 
त्रयोदशी संयुक्ता चतुदंशीको ही उपवास करे।”- ऐसा प्रमाण क्यों देखनेमें आता 
है? उद्धृत श्रीश्रीहरिभक्तिविलासके १४.७० (१४.२०४) शलोककी टीकामें 
श्रीपाद सनातनने विशेष विचारपूर्वक सिद्धान्त निश्चय किया है कि त्रयोदशी 
संयुक्ता चतुर्दशीको उपवासकी जो व्यवस्था देखनेमें आती है, वह वेष्णवोंके लिये 
नहीं है ; वह व्यवस्था है-- 

(क) भविष्योत्तर-कथित शिव-रात्रि व्यतीत अन्य शिव चतुर्दशी विषयक 
(भूत-चतुदंशी, रटन्ती-चतुर्देशी, आचार-चतुदंशी प्रभृति अनेक प्रकारको 
चतुर्दशीको शिव-पूजाका विधान स्मृति-शास्त्रमे देखनेमें आता है) ; अथवा 

(ख) जिस दिन त्रयोदशी विद्धा चतुर्दशी हो, उसके दूसरे दिन अमावस्याके 
साथ योगरहित चतुर्दशी विषयक ; अथवा 

(ग) सकाम वैष्णव विषयक । 

प्रन हो सकता है कि उल्लिखित पराशर वचनसे प्रतीत होता है कि 
अमावस्याके दिन यदि चतुर्दशी कमसे कम चार दण्ड रहे (अर्थात्‌ यदि योग हो), 
तो उसी दिन उपवास करे ; किंतु अमावस्याके दिन यदि चतुर्दशी न रहे अथवा 
चार दण्डसे कम रहे, तब तो झोकाक्षीके अनुधार योग होगा नहीं, तब क्या 
करना कर्त्तव्य है? श्रीहरिभक्तिविलास १४.७० (१४.२०५-२०६)के उद्धृत 
इलोकोंकी टीकामें श्रीपाद सनातनने इस प्रश्नका उत्तर दिया ë | उन्होंने बताया 
है कि यदि चतुर्दशी क्षय हो (अर्थात्‌ अमावस्याके दिन यदि चतुर्देशी न रहे अथवा 
चार दण्डसे कम रहे) तो वेष्णवोंके लिये भी त्रयोदशी विद्धा चतुर्दशीको ही 
उपवास उचित Š | यदा चतुर्दशीक्षयः स्यात्तहि घेष्णवानामपि विद्घोपचासः 
प्रसज्येतेव, अन्यथा अमाचस्या-संयोगव्यचरूथाया अत्र लोपप्रसङ्कात्‌। 

उल्लिखित आलोचनाका सार मर्म इस प्रकार है-- 
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(क) त्रयोदशी द्वारा विद्धा न हो, इस प्रकारकी शुद्धा चतुर्देशीको उपवास 
क्रे । 

(ख) चतुर्दशी यदि त्रयोदशी विद्धा हो, एवं दूसरे दिन अमावस्याके दिन 
वद्धित होकर कमसे कम चार दण्ड रहे, तो ऐसी चतुदंशी संयुक्ता 
अमावस्याको उपवास =Š | 

(ग) त्रयोदशी विद्धा चतुर्दशी वद्धित होकर यदि अमावस्याके दिन न जाय, 
अथवा यदि जाय भी तो चार दण्डसे कम रहे, तो विद्धा चतुर्देशीको 
ही उपवास करे। 

शेवरा त्रि-बतका पारण- व्रतके दूसरे दिन नित्यक्ृत्य समापनके अन्तमें 

प्रातःकाल (qala) पारण R | 
विधिवज्जागरं कृत्वा प्रातः पारणमाचरेत्‌॥ 
ह.भ.वि. १४.७५ ( १४.२१३) 
श्रीपाद सनातनकी टीका--ततश्च प्रभाते नित्यक्रत्यं कृत्वा गृहे 
शिवमभ्यर्च्य शिवभक्तान वे ष्णवान्‌ विप्रांश्च सम्भोज्य बन्छुमिः सह भुञ्जीत 
इति ज्ञेयम्‌ । 

शुद्धा (त्रयोदशी-वेधशून्या) चतुर्दशीको उपवास होनेपर दूसरे दिन कुछ क्षण 

चतुर्दशी रह भी सकती है एवं पूर्वोल्लिखित विद्धा चतुर्दशीको उपवास होनेपर 
भी दूसरे दिन कुछ क्षण (चार दण्डसे कम) चतुदंशी रह सकती हें। यदि इस 
प्रकार रहें तो चतुर्दशीके अन्तमें पारण कर । अन्यदा लु चतुर्देश्यामन्ते सत्येच 
पारणम्‌ ॥--श्रीहरिभक्तिविलास १४.७६ (१४.२१४) इलोककी टीकामें श्रीपाद 
सनातन । 

और चतुर्दशीयुक्ता अमावस्याको उपवास हो तो दूसरे दिन qalas 

पारण करे। 


सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण-वचन। 
श्रीमूत्ति विष्णुमन्द्रःकरण लक्षण ॥२५५॥ 
<s 
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सर्व्वत्र प्रमाण दिवे इत्यादि--श्रीमन्महाप्रभुने सनातन गोस्वामीको 
आदेश दिया-- सनातन ! वैष्णव-स्मृतिमें तुम जो सब सिद्धान्त करो, प्रत्येक 
स्थानपर पुराणादि-शास्त्रोंसे अपने सिद्धान्तोंके अनुकूल प्रमाण उद्धृत करना | 
प्रमाण दिये बिना कोई बात न लिखना ° 

बैष्णव शास्त्रका यही विशेषत्व है। गोस्वामीगण जो लिख गये हैं, अथवा 
श्रीमन्महाप्रभु जो बता गये हैं, सर्वत्र ही उनके अनुकूल प्रमाण प्रामाण्य-शास्त्रादिसे 
उद्धत किये गये हैं । उन्होंने शास्त्रोंके बाहरसे कोई भी अपना मत प्रचार नहीं 
किया । यद्यपि शास्त्र प्रमाणके बिना भी उनका अपना मत वेष्णवोंके निकट 
वेदवाक्यवत्‌ प्रामाण्य होता, तथापि उनका प्रचारित धर्म शास्त्रके ऊपर प्रतिष्ठित 
है, यह दिखानेके निमित्त उन्होंने सब स्थलोंपर शास्त्रीय प्रमाण उद्धृत किये ë | 

'पुराण-वचन' कहनेसे तात्पर्यं यह है कि श्रुतिका प्रमाण साधारण जनके 
लिये दुर्बोध्य है ; पुराणोंमें महर्षि वेदव्यासने वेदका अर्थ अति सरल रूपमें प्रकाश 
किया है। साधारण लोग जिससे समक सकें, इसलिये पुराणोंका प्रमाण देनेका 
आदेश दिया । कितु इस कारणसे गोस्वामीगणने स्मृति-श्रुतिका प्रमाण उद्धृत 
न किया हो, ऐसी बात नहीं है । पुराणोंके प्रमाण तो दिये ही हैं, स्मृतिःश्रुतिके 
प्रमाण भी प्रयोजनानुसार दिये हैं। यहाँपर 'पुराण' शब्दके उपलक्षणसे समस्त 
प्रामाण्य शास्त्रोंका प्रमाण देनेके लिये ही आदेश दिया है । 

श्रीसूत्ति-घिष्णुमन्द्रि-इत्यादि--किस श्रीविग्रहके क्या लक्षण हैं, 
श्रीमन्दिरके क्या लक्षण हैं, उनका वर्णन करनेका भी आदेश दिया । ये सब 
लक्षणादि श्रीहरिभक्तिविलास ग्रन्थमें देखिये । १८वें विलासमें श्रीमूर्ति-लक्षण 
एवं २०वें विलासमें श्रीमन्दिर लक्षणका वर्णन है। 


सामान्य सदाचार, आर वेष्णव आचार। 
कर्त्तव्याकर्त्तव्य सब स्मार्त्तं व्यवहार ॥२५६॥ 


सामान्य सदाचार- सत्‌-लोगोंका आचार ही सदाचार है। सत्‌का अर्थ 
साधु । साधु लोगोंका आचरण ही सदाचार है। जो सबमें समान भावसे 
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दिखायी दे उसको सामान्य कहते हैं । जेसे दो हाथ, दो पेर, सभी मनुष्योंके हैं; 
अतः ये मनष्यके सामात्य लक्षण या साधारण लक्षण हुए। इसी प्रकार, जो 
सदाचार सबके लिये पालनीय हैं, उनका नाम सामान्य सदाचार है। जसे 
मिथ्या भाषण नहीं करना, चोरी नहीं करना, परदारगमन नहीं करना, किसीकी 
हिंसा नहीं करना, सर्वदा सत्य भाषण करना, सरल व्यवहार करना ईश्वरमें 
विश्वास रखना इत्यादि सदाचार- केवल वेष्णवके लिये नहीं, केवल शाक्तके 
लिये नहीं, परन्तु--मनुष्यमात्रके लिये पालनीय हैं। ये सब मनुष्यके सामान्य 
नियम सबको समान रूपसे पालन करने होते हैं ; इसलिये इन सबको सामान्य 
सदाचार कहते हैं। वेष्णेव भी मनुष्य हैं, उनको भी मनुष्योंके बीच मनुष्य 
समाजमें वास करना होता है। अतः ये सब सामान्य सदाचार वेष्णवके लिये 
भी पालनीय हैं। ; 
साधारण विधिके अतिरिक्त, प्रत्येक धर्म सम्प्रदायके साघकके लिये कितनी 
विशेष विधि हैं। अपने द्वारा अनुष्ठित साधनकी पुष्टिके लिये उनको ये सब 
विशेष विधि पालन करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार वैष्णव साधककी भक्तिकी 
पष्टिके लिये जो सब विशेष विधि हैं, वे ही सब वष्णवका आचार या वष्णवा- 
चार हैं। वष्णवको अन्य साधारण लोगोंकी तरह मनुष्यके साधारण आचार 
या सामान्य सदाचार' तो पालन करने ही होते हैं, उसके अतिरिक्त अपनी 
भक्तिकी पष्टिके लिये विशेष आचार या 'वेष्णवाचार' भी पालन करना होता 
है। स्मरण रखना होगा कि सामान्य विधिकी अपेक्षा विशेष विधि बलवान 
है। यदि किसी भी विंषयमें सामान्य विधि और विशेष विधिमें विरोध 
दिखायी दे, तो विशेष विधिका ही अनुसरण करना चाहिये । म० ली० २२.४६ 
पयारकी टीका देखिये । 
घैष्णचाचार--वैष्णव-सम्प्रदायके साधकके लिये निर्दिष्ट विशेष आचरण। 

वैष्णवके नित्यकृत्य, वेष्णवके व्रतादिकोंका पालन, महाप्रसाद भोजन, अनिवेदित 
त्याग, अष्टकालीन-लीला-स्मरण आदि ही वेष्णवके विशेष आचार या 
वेष्णवाचार हैं। 


कत्तेव्याकर्तव्य- कर्तव्य और अकत्तंव्य । वेष्णवके लिये क्या कतव्य है 
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(करना उचित है), और क्या अकत्तव्य (करना उचित नहीं) है उसका विवरण-- 
क्या सदाचार Š और क्या असदाचार है--उसका वर्णन करनेका आदेश दिया । 

स्मार्त्त व्यचहार-स्मृतिशास्त्र द्वारा अनुमोदित जो है, वही स्मात्ते है। 
व्यवहारका अर्थ है आचरण । जो आचरण वेष्णव स्मृति द्वारा अनुमोदित हे 
वही वेष्णवके लिये स्मात्तं व्यवहार है । वैष्णव स्मृति द्वारा अनुमोदित कौन- 
कौन-सा आचरण वेण्णवके लिये कर्त्तव्य है, उसका वर्णन करनेका आदेश 
दिया। 


एइ संक्षेपे सूत्र केल दिग्दर्शन । 
जने तुमि लिख कृष्ण कराबेन स्फुरण॥२५७॥ 


एइ संक्षेपे इत्यादि--महाप्रभुने कहा--“सनातन ! वेष्णव-स्मृति-शास्त्र 
लिखनेके लिये मैंने तमको आदेश दिया है। उसमें किस-किस विषयका वर्णन 
करना होगा, अति संक्षेपमें सूत्र रूपसे मेंने बताया है । इनका अवलम्बन करके 
स्मृति लिखना । जब लिखना आरम्भ करोगे तब श्रीकृष्ण ही कृपा करके 
तम्हारे चित्तमें सब विषयोंको विस्तृत भावसे स्फुरित करायेंगे। 

जते तमि लिख--जब तुम मेरे द्वारा आदिष्ट वेष्णव स्मृति लिखोगे । 

कृष्ण करावेन रूफुरण--श्रीकृष्ण कृपा करके तुम्हारे चित्तमें विस्तृत भावसे 
सब कुछ स्फुरित करायंगे। 
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